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द-सन्थि-कोई भी स्वर परे आने पर ए को 
ऐ को आय , ओ को अव्‌ और औ को आव्‌ हो जाता 
| अयाद्‌-स न्घि कहा जाता है । जेसेः हरे 
'हरयिह । विष्णो+ इह=विष्णविह्य। न+अकः= | 
गुरौ +उत्सुकः=शुराबुत्खुकः । हू 


(१) द्विवचन के ई, ऊ, ए के स्थान मै और शमी 
शो _ ५ अमू के ई, ऊ के स्थान में कभी कोई सन्धि नहीं 
| होती जैसे : मुनी एतौ | गुरू.इमौ । वाले इमे । अमी 
: अत्र | अमू अत्र । 

.(२) यदि पहले पद के अन्त में “आः अथवा Pr 
र परे हृस्व 'अ' हो तो अयादि, सन्धि अ 
आ ए का हस्व 0 ही उड़ जाता है आ. ऱ्य 
`. पहचान के लिये ए, ओ के बाद (5)-ऐेखा चिह कर _ 
। जाता है । जेसे:- इरे+अव=दरेऽव । को- अत्र 
स्वर-सन्धियाँ में और भी कुळ सन्धियां होती. हैं जो 


i I ot पारा 
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वध्वागमनम्‌ । जनौघः। श्रियायाकांक्षा। दयानन्द 
दृध्यत्र ।. परमेश्वर: । 
एसि कीजिए :-- : 
` दिल्ली ञ इश्वरः । लता +इव । सती+अआगता | 
आपिः | गो+आनयन्म्‌ | सधु+आनय । नर्‌+ईश | 


व्यञ्जन सन्धि 


मेक 
दो व्यञ्जने के संयोग से दो व्यञ्जनां में या एक व्यड जने 
में कुछ विकार हो जांता है | कभी कभी स्वर परे होने. पर भी. 
व्यञ्जन में कुछ विकार हो जाता है. । कहीं कहीं. किसी भी व्यञ्जन. 
॥ टोकर रबर और व्यब्जन के. बीच में एक नया ह 


ha 


इस लिये व्यच्जन-सन्धि को देस्‌ सन्धि भी कहते हैं । 2 
इस के कई भेद हैं; परन्तु मुख्य मुख्य यहां बतलाये-. 
नाते हैं । थक हैः 
` (१) क्‌, च्‌, ट्‌, त, पू को स्वर, अन्तस्थ, अथवा किसी 
> भी वर्ग का तीसरा, चौथा अक्षर परे आने पर अपने 
0 बगेका तीसरा अंकर हो जाता है, जैसे :- 
| बाराणसी र ज. विराद+ यमूऱ्चविरा- ह 
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डयम; तत्‌+ इच्छति= तदिच्छिति। ककुप्‌ {इशः 

म्न्ककुबीशश- : 

(ख) अन्तस्थ या हे परे होने पर :-सुवाक्‌+- याति==. 
सुवाग्‌ याति । अच्‌+रहितः= अज्‌ रहितः । सम्राट... 
लक्षितः = सम्राडलक्षितः । जगत्‌ विजयी जगद्‌ 
विजयी । अप्‌ + लाभः = अवूलाभः । 

` (ग) तीसरा या चौथा अक्षर परे होने पर :--दिक्‌+- 
गजः = दिग्गज: | तत्‌+ भाति = तदूभाति । 

(२) कूच टत्‌ प के परे ह के आने पर ह को पहले वण के 
'चगे का चौथा अक्षर दो जाता हे ओर पहले अक्षर को 
अपने वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाता है । जेसे, प्राक्‌ + 

. हृसति = प्राग्वसति । तत्‌ +हितम्‌=तद्धितम्‌ इत्यादि । 
(३) पद्‌ के अन्त में आये “म्‌? को व्यञ्जन परे होने पर . 
` अनुस्वार होता हे । जैसे-देशम्‌+-रक्षति=देशं रक्षतित 

(४) (क) अचुखार से परे किसी भी चगं का पहला, दूसरा, 
तीसरा, चोथा अक्र होने पर अनुस्वार को आगे आने 

. ` घाले चण के वर्ग का पांचवां अक्षर हो जाता है। 
जेसे--व्यायामं -- कुरु व्यायाम ड्छुर । , देशं+ भज= ` 
'देशम्भज। | [ क 

“ स्मरणी य--एक ही पद के भीतर अनुस्वार अशुद्ध होता 


CC दै, ।ज़ेप्तेट-गंगा A पडित क हि इनके, स्थान में 
- गङ्गा, कणठ, पण्डित, कान्ति, इसी प्रकार शुद्ध होता 
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(९) त्‌. अथवा न्‌ से ल परे होने पर त्‌ या न्‌ को भी ल्‌. ॥ 

EE जाता है। जेसे--तत्‌ + लाभः=तल्लाभः । परन्तु इस 
में न्‌ को अनुनासिक ल्‌ (लँ) होता है.। जसे--महान्‌+ 

लोमः= महाल लोभ: । | 


(६) म या न के परे होने पर पहले के व्यञ्जन को अपने वर्ग 


का पाँचवां अक्षर विकल्प से होता है । र 
जेसे--उत्‌--मत्त:--उन्मत्तः । प्राक्‌- नसतिन्टप्राङ 
नमति। 


। 

| 

१ टी 

५८८: (७) स्‌ से श अथवा चवग परे हो तो स्‌” को 'श' हो जाता । 
120 जेसे-- 

हैं | जसे-रामस्‌ +शेते-रामश्शेते.। हरिस-+-चकार| 

छ ब =द्दरिश्चकार । इसी प्रकार तवं से परे श या चवग 

___! होने पर तवग को चवरे हो जाता है । जेसे-तत्‌+- 

है कि र * शक्नोति=तचूशक्नोति । तत्‌+ चित्रम्‌ = तच्चिन्नम्‌ | 

| =” स्मरणीय-इन दोनों प्रकार की सन्धियों का एक ही नाम 

पट श्चुत्व संधि हे). | 


(८) छत्व सधि-तवग से परे शा को छू हो जाता है और 
इस से पूर्व तवर को साथ ही चवरे हो जाता हे । जैसे 

हि अस्मत्‌ |-शब्ुः--अस्मच्छत्रु:। तत्‌+ श्रुत्वा = तच्छ त्वा 

(६) (क) स्‌ से ष्‌ अथवा टवगे परे होने पर स को प होता| 


। जेसे--प्रामस्‌ +-षष्ठः= ग्रा मध्षष्ट । देव 
टीकते = देवष्टीकते | 


` दरको मेरेन पर कौजी वसी न से). 


(१०) 


_ (९४ 
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टवगे हो जाता है । जेसे-तत्‌+दटीका = तट्टीका । 
उदू +-डीयते=उड्ीयते। ` 


हस्व स्वर से अथवा पदान्त में दीघ स्वर से परे छ आने 
पर छ से पूर्वे च्‌ आजाता है । जेसे--बुक्षन-छाया 
बृच्चच्छाया । लता + छाया = लताच्छाया । 


स्मरणीय--हस्व स्वर से परे छ आने पर अवश्य और 


` दीघे खर से परे छ आने पर अपनी इच्छा से छ से पूष 


च्‌ जोडा जायेगा । 


हर स्वर से परे न्‌ हो ओर उस से परे. कोई भी स्वर 
हो तो न्‌ को द्वित्व हो जाता दै । उसे--पठन्‌ + आसते = 
पठन्नासते । 


) पद के अन्त के न्‌को च, छ_, ट, ३, त्‌, थ परे होने 


पर अनुस्वार अथवा अनुनासिक हो जाता है और क्रम 
से च्‌, छ से पूव नया श्‌ और र्‌ , ठ से पूव नया ष्‌ तथा त्‌ 
थू से पूर्वे नया स्‌ आ जाता है। जेसे-तान{-चतुरान्‌= 

तांश्चतुरान्‌ अथवा ताँश्चतुरान्‌ । सुचरितान्‌+ छात्रान्‌= 


` सुचरितांश्छात्रान्‌ अथवा सुचरिताँरछात्रान्‌ । सहान्‌+ 


टङ्कारः = महांएङ्कारः अथवा सहाएङ्काराः । ` 
व्यव्जन र्‌ से र्‌ परे होने पर पहले र्‌ का लोप होता है 
ओर उससे पूव स्वर को दीष होता है । जेसे निर+ 


रसम्‌=नीरसम्‌ । अन्तर - राष्ट्रम्‌=अन्ताराष्टरम्‌ । ` 
विधुर + सजते = विधूरा जते । 
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लोप द्दोतादै। ` 
एख विधान त 
(१३) (क)-२ प्‌ अथवा छ ऋ से परे एक ही पद में यदि ते| 
आ जाये और बोच में किसी भी अक्षर का व्यवधान 
(अन्तर) न हो तो नको ण--ण हो जाता है । जेसे 
'चतुर्‌+नाम=चतुणाम्‌ । झषून-नःच्च्छृष्णः । ऋ+ 4 
नमू>ऋशणम | ` 
(श) र्‌ प्‌ ऋ ऋ इनके आंगे. और न के चीच यदि कोई; 
` .  स्वरवणे, कवर्गीय ` बणे, पवर्गीय वणे, अनुस्वारः अथवा 
| ` : यथूव्‌ह इन में से कोई वर्ण बेठा भी हो या मिलकर इनमें | 
से दो तीन वणं 48- भी हाँ तव भी न्‌ को ण हो जाता 
है । जेसे-रामेण । वष्मंणा | न्रह्मणंयम्‌। (कापण्यम । | न 
 . रुग्ण: | वृष्ण नट > 
` स्मरणीय. (क) पद के अन्त के न को ण्‌ नहीं होता । 
` जसे--गमान्‌, नरान्‌ नृन्‌, पितृन्‌। . : १ 
(ख) ष या ऋ ऋ. पहले पद में हो ओर न दूसरे पद 
में हो तो भी न्‌.को ण्‌ नहीं होगा । जेसे. राम--नाम .. 
=रामनाम । पुरुष 1 नायक: = पुरुषनायकः | ठ 
(ग) चवग, टवग, तवग, ल, श, स इन में से किसी वस ! 
का व्यवधान (अन्तर) होने पर न्‌ को ण॒ नहीं होगा। जेसे-- | 


छ 


. कत्त नम, अच ना, रसेन ] 


क पत्र विधान 
१४) आकार से अतिरिक्त कोई खर, यू; र्‌, लू, व्‌, 
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और कॅप जाता है. 


ग.सँ पर प्रत्यय के सूक 


जेसे-दरिञसु= हरिषु । रामे+सु=रामेषु । चतुर+सु 


अभ्यास 


-सन्धिच्छेद कीजिए;-- 


तदस्मि, सनागिदम्‌, प्राग्भारः, जंगदीशः, परित्राडयम्‌, . 


विद्वदया, सम्पद्धपषः, मातरं वन्दे; फलम्भक्षयति, 
तन्मयम्‌, अवाङ्मुखः, सञ्चरति; विद्य च्छक्ति; विपच्चक्रम्‌; 
विपच्छाया; देवपपोडशः; धनुष्टङ्कारः उड्डीनः; राज- | 
च्छत्रम्‌, जगन्नाथः, कस्मिश्चित्‌, विद्वच्छासकः, वलवांष्ठङ्कः, | 


- ` गच्छस्तीणेः, अरी राजा, तदपि; तदापि, तदिव, तदेव, तदेव | 


२) सन्धि कौजिये-- 


चाक्‌+-इयम्‌, तत्‌+इदम्‌, सम्यक+ उक्तम, पतत्‌ + ` 


इदमः सम्राट्‌+श्य्रे, विद्वत्‌ +दशेनम्‌, ` तृत्यत्‌- हस्ती, 
रामम्‌ + सेवते, . देवं+भजते, तत्‌ +मात्रम्‌, प्राक्‌ 


` सुखः, देवस्‌ + शक्तः, पुनस्‌ +चिरम, विपत्‌ + शोधनम्‌, | 
` सम्पत्‌ +चारः, भवत्‌ +शारणम्‌ तमस +ट॑कणम्‌,. तस्य | 
` छेकः, . गच्छत्‌ + अस्ति, . तान्‌-- चकार, . पतिर्‌ राजा 


__विद्वान्‌+तस्मे, शास्त्रा --नि, देवे सु, विञ-संमम्‌। 


1 3 


Fo 


बिसर्ग सन्धि - - ` 
किसी वर्ग के पीछे आने वाले दो बिन्दुओं को विसगं 


हैं। इन विन्दुओं फे स्थान में किसी स्वर या व्यञ्जन के 
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कर 


र 


है कक Sri | - | 
त सै द ह है के भ ६. 
` इसके मुख्य चार भेद हें: | 
» (९) ओत्व सन्धि (२) लोप सन्धि (३) ऊष्म सन्धि और्‌| 
_ (४) रेफ सन्धि। 
१. ओत सन्धि के दो प्रकार हैं :-- 

. (क) विसग के आगे.पीछे हस्व 'अ' आने पर विसगं को 
“ओ' हो जाता है और आगे पीछे के दोनों 'अ' उड़ जाते हैं। 
_जैसे--जवाहरलालः 4 अवदत्‌ =जवाहरलालोऽवदत्‌ । सःनचत्र 

 =सोऽत्र। पटेलः+-अयम्‌ = पटेलोऽयम्‌ ॥ 


` स्मरणीय--इस सन्धि में लुप्त हुए परले अ! की स्मृति के 

लिये (5) ऐसा चिह्न उसके स्थान में लगा देने का क्रम हे, जो \ 
अत्यन्त आवश्यक नहीं । 

(ख) पूर्व हस्व 'अ' हो और आगे किसी भी वर्ग के तीसरे 
चोथे, पांचवें अक्षर अथवा य्‌ र्‌, लव हु आएं तो बीच कें विसर्ग 
ह्दो अ है । जैसे- राजेन्द्रः + भाषते = राजेन्द्रो भापते। 

मालवीय: 1-ययी = मालबीयो ययौ । सीतारामः + हसति = | 
सीतारामो हसति । { 
स्मरणीय सदा हृस्व "अ! से परे के विसर्ग ह 
र | के विसग को ही 'ओ 


| 
| 
। 
| 


| | 
(२) लोप सन्धि-- "| 

(क) हस्व अ से परे भिन्न खर आने पर गौर | 
आ से परे कोई भी खर या वर्गों' के तीसरे चन प | 


वणे तथा यू, र्‌ , हू आने पर बीच के विसर्ग का लोप. 
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हो जाता है, जैसे-शंकरदेव+आयाति=शंकरदेवः आयाति । ` 
रवीन्द्रः+इह=रवीन्द्र इह । नराः +अआयान्ति= नरा आयान्ति | 
जनाः+ गच्छन्ति=जना गच्छन्ति । पणिडताः+-यान्ति==पणिडता 
यान्ति । ; | 


| 


श्यरण्‌।य-- यह लोप स्‌ के विसग का होता है। र्‌ के 
विसगं को कोई भी वर्ण परे आने पर प्रायः फिर र्‌ ही हो 
जाता है । 


से--प्रात: +अआयाति= प्रातरायाति । पुनः गच्छति 
=पुनगंच्छति | 


(००, 


(ख) सः और एप: के विसर्ग का भी व्यव्जन परे आने 
पर सदा लोप हो जाता है। जेसे-सः+रमते=स रमते। एपः-- 
रच्छति=एष गच्छति | 


(३) ऊधम सन्धि !-- 


` बिसगे को च, छ, श परे आने पर श हो जाता है। 
_ बिसगे को ट, ठ, ष परे आने पर ष्‌ हो जाता है। 


* विसर्गकोत,थ,स परे आने परस हो जाता .है। 

इसको ऊष्म सन्धि कहते हैं । जेसे--लोकः--चतुरःच ` 
लोकश्चतुर । पणिडतः+- टीकते=पणिडतष्टीकते । सग: -- 
तरति =सूगस्तरति ।  रोगः+शत्रुः-रोगश्शन्रु । अनित्यः 


~-संसारः=अनित्यरसंसारः | 


 स्मरणीय-श,ष, स, परे आने पर विसर को शष्‌ स्‌ 
विकल्प से होती है: Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. . 


| 
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(४) रेफ सन्धि-- _. 
` अ. “आः से भिन्न किसी भी खर से परे विसग को र्‌: 
` होजाता है । यदि परे वर्गा के तीसरे, चोथे, पांचवे अच्छ 
. अथवाय,र;ल;वओर ह हाँ। ° 2 
-. :  जेसे-कविःतआयांति=कविरायाति शस्सुः+गच्छति= ¦ 
` अस्भुगच्छति। | 
` स्मरणौय--क; ख; प; फ; परे होने पर सदा विसग ही 
रहते हैं । उन्हें कोई विकार नहीं होता। र 
उ  _ अभ्यास र हि 
| (१) सन्घिच्छेंद कोजिए म 32. 7२ 
` रामोऽत्र; देवोऽयम; धर्मा विजयते; पुनश्च; सुन्दरोजन; राम! 
आशङ्कते; जवाहर द्वियते; राजपुत्रा इमे, बाला यि 
देराभक्ता विजयन्ते; से घदति;ः एप राजा; इतस्ततः; 
प्रायश्चित्तम्‌ ; हरिशशङ्करोतु; देवस्सवंतः; देस्तीशेः। हरिज- | 
- यति । प्रभुराज्ञापयति । मनोरथः; . मनोहरः; मनोविनोद 
 - ` ` यशोदा। 
(२) सन्धि कीजिये 
जनः+असौ; देशभक्तःन-अयम राघवेन्द्रः + युध्यते} 
सुभाष: +-व्यजयत ; वालाः+ झागच्छन्ति; कःयकाः न-इमाम 
देवाः+-उपरि; . षरिडता:--बिदस्ति; सः+ पत; एषः ' ` 
देवः; प्रमोः+शरणम,; प्रणामाः+सन्तु; “मग्न. तनोति | 
प्रभुः+-वद्ति । तेः+अपि; नि रस कर; ` दुः + १ 
गसि” निषि नि अक्षिः Maha टु? पय बल i 


ERS ९ 


हि 
प्या 123 > रा) 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri . 
जीवयति. ब 
भाइ: +जीवयति, शत्रुः + चलति । 


(३) शुद्ध कीजिए--रामो करोति शङ्करो पठति, पितरो आ" 
गच्छन्ति, ग्रहारिमे, मलुष्यागेच्छन्ति, सो पठति, एषो 
सति । 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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हताय खण्ड 


प्रथम अध्याय र चर 
शब्द परिवय | क 
जो सुनने में आये, उसे ध्वनि कइते ६. । बोलने की भाप 


ऐसी बहुत सी ध्वनियों के मेल से ही वनतो है। बोलने में जन 

मूल-ध्वनियों का उच्चारणं होता है, लिखने में उन रक 

परिचय कराने के लिये कुछ चिह्न या संकेत नियत हैं, जि 
C९ 


ऐसो ही एक.या अनेक घ्वनियाँ 


है । जसे--राम' शब्द र्‌, आ, म्‌ अ, इन. चार सूल-ध्व नये 
या वर्णा के मेल से बना हे । डक | 
ल्क ये शब्द दो प्रकार के होते हैं, (१) साथेक शब्द, (२ 
. निरर्थके शब्द a 
(१) काश्मीर, जम्मू, दिल्ली, जवाहर आदि का कुछ अर्थ ह 
अतः ये साथक शब्द हैं। . -.. सु 

(२) बिल्ली की म्याऊँ स्याऊँ या कोवे फे कांव कांव का कु 
` अथ नहीं हे, अतः ऐसे शब्द निरथेक शब्द हे |. | 
व्याकरण का विषय साथक शब्द ही होते हैं, अतः ई 
व्याकरण मं भी 'साथक शब्द! का ही वणुंन किया जायेगा. | 


- ७0. Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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संस्कृत भाषा के मुख्य शब्द .तीन ही प्रकार के हैं (१) ` 
सुवन्त (२) तिङन्त और (३) अव्यय | तिङन्त ओर अव्यय का 
वणुन आगे किया जायेगा। असी .सुवन्त शब्दा क॑ रूप चताए 
. जातं ह । 
हू 
| सुबन्त प्रकरण rn 
द ~ we न - २. न 
सुवन्त शब्द तीन प्रकार के होते हैं. । संज्ञा, सर्वनाम ओर 
विशेषण | ` न । | 


जवाहर लाल, गोपाल स्वामी; इन्द्रअस्थ, काश्मीर, ये कि 

(के नाम हें । ऐसे शब्द जो. किसी का नाम हों. संज्ञा राच्द 
'होते हैं, अर्थात्‌ जिस शब्द से किसी वस्तु, गुण या जगद्द का बोध 
डसे सज्ञा कहते हूं । 


इम, तुंभ, चह आदि फे चाचक अस्मद, युष्मद, तदू आदि | 
। शब्दों को सर्वनाम कहते हें। इनका चणन आगे आएगा 1 
| गुण, कमं आदि फे चाचफ रत्रतः पीतः मधुरः. 'मूखः. चच्चलः, . 
| आदि शब्द विशेषण कहलाते हैँ । इनका भी सबिस्ार चणुन 
आये किया जाएगा । | 


| विशेषण शब्दों के साथ छुछ ओर भवनि या ध्वनियां 

ह जोड़ने पर और इन शब्दों भे कुछ विक्रार आने पर एक नए. 
२ प्रकार के संज्ञा शब्द वन जाते है । इंनको भाव वाचक संज्ञा | 
५ कहते हैं । जैसे खतस्व॒स्थ सावः = रातम्त्रयम, । मधुरस्य _ 
मांधुयम्‌, सरलस्य सावः-सरलता । . मूरूस्य भावः = | 
सुखत्व जेषि हमि Vidyalaya Collection. . 2 


५ ज्र > 
२ 22 


|| 
Digifized by Arya Sarnaj FoSation Chennai and eGangotri | “ 
अस्यास 


॥ 
(१) शब्द किसे कहते हैं? _ | 
(२) शब्द कितने तरह के होते हैं ? |: 
(३) संस्कृत शब्द के मुख्य भेद कितने हैं ? - 1 
_ . (४) भाववाचक संज्ञा किते कहते ह। | । | 
। 
} 


EE 

लिंग | ये 

| (गीता का उपदेशक, अजुन कां मित्र) म 
(द्रोपदीं, पाएडवों की - भार्या), कृष्णं वस्त्रम (काला कपड़ा)! व 
इन तीन स्थानों में एक ही कृष्णं शब्द के. तीन विभिन्न रूप हो| £ 

` गये हैं | पहले रूप में यह शब्द एक पुरुष को जतलाता है, दसरे 
रूप में एक स्त्रीको और तीसरे रूप मै एक ऐसी चीज को जो न 
तो पुरुष है न रत्री । पुरुष स्त्री या उन दोनों से विलक्षणं किसी 


चीज़ को कहने के कारण ही एक कृष्ण 
शब्द्‌ | 
रुप हो गये हं । ण शब्द के तीन अलग २ रे 


| आ पेव को जतलाए न 
- र सञ्च कहते हें । जव किसी रत्री को जतलाए तव उसे 
' स्त्ान्ञ कहते हें | जब दोनों से अलग किसी चीज को जतलाए 


n [क लिङ्ग कहते हैं, kanya Maha Vidyalaya Collection. 


क प, 
८ “* 
जय 
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विना) किसी न किसी लिङ्ग में अवश्य रहता है और उस 
सङ्ग के अनुसार उस के रूपों में बहुत परिवतन हो जाता है। 
रन्तु संस्कृत भाषा के बहुत से शब्दों में लिङ्ग की पहिचान के 
लए ऊपर लिखे लक्षण पूरे नहीं उतरते । इस भाषा में एक 
[ शाब्द स्त्रीवाचक} होने पर भी पुँल्लिङ्ग अथवा नपु सकलिङ्ग 
जाता है। | 


| 
। संस्कृत भाषा का हर एक शब्द-(अव्यय और तिड्न्ता के 
1 


| 
| 
¦. ` जेसे--दारः शब्द स्त्री. वाचक होने पर भी पुल्लिङ्ग और 
| 'कलत्र' शब्द नपु सकलिड्ज माना जाता है | 

| |... अतः संस्कृत भाषा में लिङ्ग का निश्चय करने के लिए 
॥ कोई निश्चित नियम नहीं है । प्रयोग के अनुसार ही शब्द के 
| लिङ्ग का निश्चय कर लेना पड़ता है । ` क्योंकि शब्द अपने प्रयोग- 
सम्बन्धी स्वभाव से ही विशेष लिङ्ग का होता है । 


विभक्ति 


बृक्तो फलतः (दो श्त फलते हैं) इस वाक्य में बज! 
| नाम और फल? धातु है। क्र!” नाम से परे 'आ' और फल? 
धातु से परे 'तः' आ गयाः है । ये दोनों विभक्तियां हें । संज्ञा, 
|सवनाम. विशेषण, अव्यय इन सत्र को प्रातिपदिके कहते 

५इन ग्रातिपदिकों के परे और धातु से परे जो ओ, तः आदि. 


| | व्दांश आ जाते हैं, उन्हीं का नाम विभक्त है। उ 
विभक्तियी धुंध? "और "गतिईशक्षीस सेहो” नि होती ७ 


जायेगा । सुप विमक्तियां आठ प्रकार की हें । जेसे-- 


हु“ - १ प्रथमा २ द्वितीया ३ तृतीया श्यतुर्थी ` ! | 
` ` पव्चमी ६पष्ठी ७ सप्तमी ऽ सम्वोधन > -- ` 1 


वचन 'नर' (एक मनुष्य) नरो’ (दो मलुष्य) 'नरा/ 
` (बहुत से मनुष्य)--यहां एक ही 'नर' शब्द अलग २ रूपों मे; 
__ हो कर एक, दो या बहुत मनुष्यों को जतलाता है । इस 1 र 
जिस रूप में शब्द एक, दो था बहुत -को जतलावे उसे चचत 
कहते हुं । एक को जतलाने वाला एक वचन, दो को जतलाते 
वाला (द्विवचन और बहुता. को जतलाने बाला बहुवचन ह 

ह्‌ | A 5 
` १. संस्कृत भाषा में भी शब्द विना विभक्ति के बोला याँ 
लिखा नहीं जाता। इसलिए अज्ययाँ के बाद भो विभा! कन 
- अवश्य लानी पढ़ती हं. परन्तु -वाद में उस का लोप य? 
- लुक हो जाता है । अतः अव्यय भी वस्तुतः सुवन्ता ही. 
के भीतर गिने जो सकते हैं। इस तरह बस्ततः संस्र 
शब्द दो ही प्रकार के हैं। (१) सुबन्त और (२) तिङन्त ||. 


अरणभी ? कई" शष्दी' ट थि” विभक्ति क”? दौप हो थि 


८४४ 


टक YT 
w Digitized by Arya Samaj Foundation.Chennaiand eGangotri 
है । जसे-राजा दधि मधु बाला। - 


२, सम्वोधन को प्रथमा विभक्ति की ही एक किस्म होने पर 
भी सुविधा के विचार से अलग गिना गया है। कु 


| प्रथमा, द्वितीया आदि सभी विभक्तियों में ये तीनों वचन . 
| होते हैं । . इस प्रकार सभी विभक्तियों के तीन भेद हो जाते 
ई; 


विभक्तियों के यूल रूप अर्थ 
| विभक्ति एकवचन द्विवचन बहुवचन अर्थ 


| अथमा स्‌ चौ”. . अस्‌ -. ००० 
| द्वितीया अम्‌ ` आँ. अस्‌ को 
तृतीया आ भ्याम्‌ भिस्‌ से, द्वारा 
चतुर्थी ए भ्याम्‌ भ्यस्‌ `को, के लिए, 
| न ` चास्ते 
पञ्चमी असू भ्याम्‌ भ्यस्‌ से 
षष्ठी अस्‌ - ओस्‌ आम का, के, -की 
| ॥ ड्‌ ओस्‌... सु: “मा पर ० आओ 
सम्बोधन सूः आओ अस्‌ . हे रे (ये शब्द 
i ु के पूव लगते हैं) . 


४४अध्यापकों निवेदन है कि उदाहरणों द्वारा ही 
विभक्तियों का बोध कराएँ, खालिस विभक्तियों का शिक्षण | 


"गे कर ! 
॥ (00-0.0 70016 Domain. Pariini KanyaMaha Vidyalaya Collection 
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स्मईव्य-थे विभक्तियाँ फे मूल (स्थूल) हैँ । लिङ्ग ह| 
अनुसार या शब्द के अनुसार, इन में परिवतन भी हो जाता ह 
जो समय समय.पर बताया जाएगा । । 
: ह कारक Fe ह 
देव | रामः 'धर्माय हृस्तेन विश्राय यज्ञे गृहात्‌ स्वां गा, 
ददाति? (हे देव | राम धमं के लिए हाथ से ब्राह्मण को यज्ञ में # 
घर से अपनी गौ दे रहा है) । 
ह ऊपर के वाक्य में “ददाति” क्रिया है, जिस का. अथं “देता है" | हे 
हैं और बाकी सभी शब्दों का इसी से सम्बन्ध है । जेसे कोत 
देता है ! राम:--(कत्तो)। किस से देता है? हाथ से (करण)। । 
- किस को देता है ? ब्राह्मण को (सम्प्रदान) । किस के लिए देतां ४ 
है? धमं के लिए (सम्प्रदान) । किस में देता है ? यज्ञ में (अधिं | 
करण) | कहां से देता है ! घर से (अपादान)। क्या देता है १४ 
) गो (कम) । 


०००० 


इस प्रकार जिन शब्दों का अपने. अर्थ द्वारा क्रिया के नु 
सम्बन्ध हो, अथवा जो शब्द क्रिया की जिज्ञासा या प्रश्न को 
पूरा करें, उन्हें 'कारक' कहते हैँ । इन का. विभक्तिं के सांय ४ 
गहरा सम्वन्ध है, अतः विभक्तियों के साथ साथ इनका जानना 
जरूरी है । | 


. कारक छः होते हैं । १ कती, २ कमे, ३ करण, ४ ड, | 
४ अपादान, ६ अधिकरण | 0 


१ कर्ता--जो किसी काम को करे | ऊपर के वाक्य झैं रॉ ॥ 


दे रहा है, अतः वह कर्ता है | कता में प्राय; प्रथमा 1 
को ३ | वि ४६ 
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कर्म--काम के हारा जिसे किया जाये अर्थात्‌ जिस पर 
क्रिया का असर हो, या जिस पर क्रिया का फल पड़े। 
गो दी गई, उस पर 'देना? क्रिया का असर पड़ा, अतः 
वह (गौ) कर्म कारक है। कसे कारक में प्रायः हितीया 
विभक्ति आती हे । | 
करण -- जिसके द्वारा क्रिया की जाए अर्थात्‌ जो क्रिया का 
साधन हो । हाथ से गो दी गई, अतः हाथ करण कारक है । 
फरण कारक में दृतीया विभक्ति आती है। 5 
_. सम्प्रदान जिसको कोई चीज़ दी जाये । त्राण को गौ 
दी गई, अतः ब्राह्मण! सम्प्रदान कारक है । जिसके लिये 
'काम किया जाए उसे सी सम्प्रदान कहते हैं । जेसे "धर्माय? 
सम्प्रदान कारक हे। सम्प्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति 
आती है। | ; 
_अपादान- जिससे कोई भी चीज़ अलग हो । घर से गौ 
: अलग हुई, अतः घर अपादान? कारक है। इस में पंचमी 
बिमक्ति आती है । पम 
अधिकरण-- जिस में (जहां) क्रिया की जाए । यज्ञ में 
| “गौ दी गई, अंतः यज्ञ "अधिकरण' कारक है | इस भे | 
|. सप्तमी विभक्ति आतो है । | | 


इसे प्रकारं ६ विभक्तियां ऊपर लिखे अनुसार ङ ६ कारकों में 
हः शशी ।निभतित०नोऽनीचोमाब्मस्पस में ५ समचः्येः+कताली हे! ` 
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` नसे. स्वस्य (रामस्य) गौः। अपनी (राम की) स इस गि द 
होता है| षष्टी का क्रिया के स (| 
रमचे रळ 2 नही, इसे सम्बन्ध विमि 
. कहते हैं । 
~ _ इसी प्रकार सम्बोधन विभक्ति केवल किसी को बुलाने े 
` कामें आती है.। इसका भी क्रिया के साथ सम्बन्ध नह! होता 
आतः यह भी कारक विभक्ति नहीं दै.। य [ 
स्पष्टता के -लिए कारक में कोन सी विभक्ति था. 

= ह्वैऔर उसका क्या अथे होता "है है, यह बात चित्र द्वारा है| 

3 रे जगह fi है 5 | ९. 


“लम 
जब 


+ 


पावा, 


पन नर 5 र ते सा वि - ककन 
) | “>: “१ कता “> ११ = : १: ग 


२. कमे. -. ` 5 के 
३. करण .| ताया | हारा दर) 
४. सम्प्रदान चतुर्थी 
SRC a | 
२, अपादान. पञ्चमी ह 
NN 2 
- ६ सम्बन्ध षष्ठी | 


७, अधिकरण 


. 85 | 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri , 
समतेऽ्य=-विभक्ति के अर्थाः में तृतीया और पञ्चमी दोनों , 
का से" आर्थ चताया जाता है । इन में सन्देद्द उत्पन्न 
होता है कि किस 'से' में तृतीया और किस 'से' में पञ्चमी 
करे, अतः स्मरण रखना चाहिए कि ज़िसके ज़रिये 
कोई काम होता हो उस 'से' में तृतीया विभक्ति 
आती है, जेसे-हाथ से देता है; तो हाथ में तृतीया 
` (हस्तेन ददाति) । जहां एक चीज़ का दूसरी चीज़ ` 
से अलग होना पाया जाये, उस 'से' में पञ्चमी आती 
हे । जेसे--वुक्त से पत्ता गिरता है; तो चुक्ष के साथ. 
पञ्चमी आयेगी (वृक्षात्प्न॑ पतति) । इसी प्रकार द्वितीया. 
के 'को' का. और चतुर्थी के 'को' का भी अन्तर 
स्मरण रखना चाहिए । जेसे--जिस में क्रिया का फल 
पैदा हो; उस 'को' पाले शब्द में द्वितीया । काष्ठ 
छिनत्ति' (लकड़ी को चीरता हे) । जिस को कोई वस्तु 
दी जाए उस 'को' में चतुर्थी (विम्नाय ददरति) ब्राह्मण _ 
को देता है। | | 
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` बितीय अध्याय »%. 

“अजन्त शब्द रूपावली | 
] नर, वाला, . मणि, नदी, भानु, वधू, पितृ, गौ, नौ क्‌ 
३ प्रकार जिन के अन्त में स्वर आते है ऐसे शब्द कई प्रकार! 
के हँ । उनमें भी. कोई शब्द पु ल्लिङ्ग सें, कोई स्त्रीलिङ्ग में, 
आर कोई नपु'सक लिङ्ग में होते 


€ | इन सभी प्रकार के शब्दों 
के प्रथमा द्वितीया आदि. विभक्तियो, या कत्त, कम आदि Ee 
म अलग २ प्रकार के रूप बन | 


Ee जात हृ इसी तर्‌ह.जिन: के 

ड्‌ अन्त में 
व्यञ्जन आते हें, ये शब्द भी बहुत तरद्‌ के हैँ । जेसे--राजन्‌ किम्‌ | 
"भवत्‌ ; युष्मदू, अस्मदू | इन के भी रूप कारकों याने 


विभकतियो६ 
र मार भिन्नर प्रकार के हो जाते हें | संस्कृत भाषा ताल 
ए उन सभी शब्दों के रूप जानने आवश्यक हैं, 


| 
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अक्तारान्त पु ल्लिग “नर? शब्द के रूप 


। 

त | 
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कारक विभक्ति `. एकवचन द्विवचन बहुवचग 


। कतो प्रथमा “5 नर नरी नरोध. | 
७ .- (एक मनुष्य) (दो मनुष्य) (बहुत मनुष्य). 

| कमे द्वितीया नरम्‌ नरौ नरान्‌ | 

| (एक मनुष्य को) (दो मनुष्यों को), (बहुत मनुष्यों को) 

। करण तृतीया नरेण नराभ्याम्‌ ., नरे 
| (एक मनुष्य द्वारा) (दो मनुष्यों द्वारा) (बहुत मनुष्यों द्वारा) 
| सम्प्रदान चतुर्थी नराय नराभ्याम्‌ नरेभ्यः 
|) (एक मनुष्य (दो सजुष्यों (बहुत मनुष्यों 
| __ के लिए) के लिए) के लिए) 
| अपादान पञ्चमी नरात्‌-नराद्‌ नराभ्याम्‌ ` नरेभ्यः . 

। (एक मनुष्य से) (दो मनुष्या से) (बहुत मनुष्यों से).. 

सम्बन्ध षष्ठी नरस्य__ . नरयोः नराणाम्‌. | 

| (एक मनुष्य का) (दो मनुष्यों का) (बहुत मनुष्यों का) | 
लि सप्तमी `` नरे नरयो -._ नरेषु 
| (एक मनुष्य में) (दो मनुष्यों में) (बहुत मनुष्यों में) . 


सम्वोधन प्रथमा . हनर! हेनरो!। . हे नराः!!! 
हे मनुष्य) (हे दो मनुष्यो) (हे वहुत मनुष्यो) 


t वी तरह अकारान्त-पुं झिंग सभी शब्दों के रूप चलेंगे । 
25 +  (८९-0.॥ Public Domain. Panini.Kanya Maha Vidyalaya Collection 
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अकारान्त पु ल्लिज् कुछ शब्द शीर अथ 


 देशः=्देश - गजःन्हाथी वेक 
 नपः्ञराजा  अश्वः=घोड़ा ˆ शगः = हिरण | - 
नगः=प्वंत ` - ` सिंह्ःन्शेर ` छात्रः”चिण्यार्थी 
 बर्ण्‌ः=रंग  मेघाऱ्वादल  शुकःन्तोता & 
राजमागः=सड़क प्रासादः=महदलं घालः=लड़श / 
` त्ायकःऽनेतां  सेबकः=नोकर `. विज्ञः=पणिडतं | ` 
पिशुनः=सूचक, आचार्यः-- शुरु बिहुगः-्पची, 
चुगलखोर ८ पक 2 प्‌ 4 


| FS न 
| > 
ee 


. १. दूसरे (इकारान्त, उकारान्त आदि) शब्दों के प्रथमा, 


=्चुखारः . ` करः्=्हाथ . `: पादः-पाँच 
ह्व अकारान्त नपु सङलिग शब्द 


` नपु'सकलिङ्ग शब्दों फे रूप जांनने से पहिले उनकै विपथ 


कुछ साधारण नियम समझ लेने आवश्यक हैं, अतः वे नियम 1 ले 
दिये जाते हैं। | 


१. नपु'सक लिङ्ग में अकाराम्त शब्दों कै परै प्रथमा. विभति 
के एक वचन में भी 'अप' आंता है, 'स' नही । | 


विभक्ति के एक वचन में कोई प्रत्यय नहीं रहता । 
` ३, अकारान्त शब्दों के परे प्रथमा फे. ट्विंचन में औ के याई 
भेंई आता है। [ 


०४८ च> 
४, दूसरे (इकारान्त, इकारान्त, आदि) ` शर्धं ॐ ण 
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विभक्ति के द्विवचन में न! आता 'है । 
५. प्रथमा विभक्ति के वहुवचन में 'अस्‌' के वजाय 'नि' आता 
हे ओर "नि? से पहले स्वर को दीघे हो जाता है। 
६. नपुसक लिङ्ग सें दीघं स्वराम्त कोई भी शब्द नहीं आता 
या रहता | | 
७, जो प्रथमा विभक्ति में रूप होंगे वे ही द्वितीया विभक्ति में 
भी हणे । (प्रथमा, द्वितीया विभक्ति के रूपों में कोई भेद | 
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1 होता) । 
अकारान्त शब्दों के तृतोया विभक्ति से लेकर रूप अक्रारान्त 


[७ ha 


_ पु ल्लिंग शाँ. के समान ही होंगे । 


जा 


: । 
' स्सतव्य--ये नियम खरान्त नपु'सक लिङ्ग शब्दों के लिये ही | 
कहे गये हें । व्यञ्जनान्त नपु'सक लिङ्ग शब्दों सें ये सब 
लागू नहीं होंगे ।. उदाहरण के तार पर एक नपु सक 
लिङ्ग शब्द के रूप नीचे दिये जाते हैँ-- 
| 


अकारान्त नपुसकलिंग 'पुस्वक' शब्द के रूप 


र व्य A 

` बिमक्ति एकवचन द्वित्रचत वहुवचन | 
प्रथमा . पुस्तकम्‌ पुस्तके पुस्तक्रानि | 
द्वितीया `: पुस्तकम्‌ . पुस्तके पुस्तकानि- | 
तृतीया _ पुस्तकेन पुस्तक्राभ्याम्‌ पुस्तकः ` 
व्वतुर्थी ` _ पुस्तक्राय पुस्तकाभ्याम्‌ पुस्तकेभ्यः | 
। i पुस्तकात्‌-द्‌ `. पुस्तकाभ्याम्‌ पुस्तकेभ्य EF 


) CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 
. र ४ 


दती » ७ ७ ९ 9-४ र Ns ~ १५ ० 
“९१ ॥ ५0 ry 2 sad A) pe ATR 
x > < ६ MPT NPN पि ८ २ 


TNT 
OAR ~ Wo 


Digitized:by Arya Samaj (०.74) er @nd eGangotri <. 5 


3 ० ५ MEM 
षष्ठी पुस्तकस्य पुस्तकयो पुस्तकानाम्‌ . 
सप्तमी पुस्तके. पुस्तकयोः पुस्तकेषु i 


सम्वोधन [हे] पुस्तक ! [हे] पुस्तके |! [दे] पुरतकानि ||| 


PR SY iene 


इसी तरह नीचे लिखे अकारान्त नपुसंक लिङ्ग शब्दों के ख 
"भी होते हें। | 


es 


4 
रत्नम्‌ =रत्न' . विषम्‌=ज्ञहर य पठनम्‌ = पढ़ना | 
.धनमू-्धन , आलस्यम्‌ू-आलरंय  मुखम्‌>मु्द ` ` | 

 ज्ञानम्‌=्ज्ञान गृहम्‌= घर -„ हदयम्‌=दिल्ञ्‌ ` | 
सलम्फल ह्दितिम्‌= लाभदायक  पापम्‌=पाप «| 
_उस्यम्‌=पण्य. जीवनम्‌=जीनाः.  दानम्‌=दान' | 
मूल्यम्‌ =कीमत अन्नम्‌ = खाना [भोजन] जलम्‌ = पानी , 


#अश्याप 


७ ७ 
छक ती त तत है, ऐ 


_ (१) इन शब्दों की विभक्तियां, बचन और अर्थ बताइये 
गजरय, आचायभ्यः विहगान्‌, .पादो, विज्ञो; करयो सेवकानाम्‌; 

. राजमाग, नायकम्‌, वर्णात्‌, सूचकैन नगेषु, देशाय, मुखम्‌ र यानि; 
फलानि, ज्ञानम्‌ , धनम्‌, आलस्येन | हक 1 


म आगे दिये शब्दों के सव विभक्तियों झै उच्चार 


&#अध्यापकों से निवेदन है कि 'उच्चारण”--शूपावली | 


शि अयत्न न करके अनुवाद के क्रम-गत अभ्यासों से ही शब्दों 
उच्चारण समभाये | 


&८-0.॥ Public Domain. PaniniKanya Maha Vidyalaya Collection. 
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फीजिए--अासाद, यूप, मग, वृक्ष, विष, पाप, जल, मूल्य, माग, 
धम, अन्न, जीवन | | 


संस्कृत में अनुवाद कोजिये 


कृष्ण की पसतक, छात्र के साथ, बालक फे लिये, धन की न 
इच्छा, धल के लिये, मोहन के घर में, शिव के मन्दिर में, छावा. के | 
समूह में, चालकों के सांथ | [ 


इकारान्त पु ल्लिण 'घुनि' शब्द के प ._ 
विभक्तं - एकवचन. ;  हिवचन बघहुवचन 


भयमा ; `. ` सुनः. - /. मुनी. सुया .. 
9 (एक साधु) `. (दो सांधु) . (बहुत साधु) 
तीया मुनिमै मुनी मुनी 


न्‌ 
(एक साधु को) (दो साधुओं को) (बहुत साधुओं को) 
तृतीया सुनिना सुनिभ्याम्‌ सुनिभि क 
(एक साधु द्वारा) (दो साधुओं हारा) (बहुत साधुओं द्वारा) 
चतुर्थी सुनये ` आ र न 
नट साघु के लिए) (दो साधुओं के (वहु 
SP र ड लिए) ` फें लिए) 
पञ्चमी सुने  सुनिभ्याम्‌ ` भुनिभ्या  - 
“(एक साधु से) (दो साधुओं से) (बहुत साधुओं से) 
पष्ठी मुनेः , - सुन्यो?  सुनीनाम 
[एक साधु का] [दो साधुओं का [बहुत साधुओं का] 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya ब्वा Ro 2 बहु 
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सपमी : सुनौ ` न्योः | सुनिपु ` 
[एक साघु में] - [दो साधुओं में] [बहुत साधुओं भे 
सम्बोधन  [हे]मुने [हे] सुनी [हे] सुनयः ॥ ` 
हि] साध ` [हे] दो साधुओ [हे] बहुत साधु 
इसी प्रकार समी इकारान्त पु ल्लिह्ठ शब्दों फे रूप चलेंगे | 

ल्लिंग इकारान्त शब्द और अर्थ `| ` 


र 


1 


न | 
| अर्निः=आग `  नृपतिः=्राजा. ` गिरिः=पहाड़ |! 
|. पाणिः=द्दाथ ` ˆ पतिः=स्वासी ५ ` -हरिःङविष्छु || 
। कपि: साधु उदधि = समुद्र .-. ` -मणिः=रत्न ॥ 
) - विधिः=भाग्य निधिः>खज़ाना . . असिः = तलवार : || 
| अतिथि:-मेहमान रश्मिः=किरण . तिथिः= दिनः. | 
0 अरिः्=शच्रु .. कविः=कवि , व्याधिः = बीमारी || 


नोट--पुल्लिज्ञ में सव इकारान्त शब्दों के ही रूप ह 
हें । परन्तु सखि और पति शब्दों के. रूपी में कुछ भेद हैं, जित 
रूप नीचे बताये जाते हे) | | | 


इकारान्त 'संखि! शब्द के रूप 


FE विभक्ति, एकवचन द्विवचन ` बहुवचन । | 


प्रथमा ``. सखा | सखायो सुखायः : 
~ a [दोगिता वहत 
यः सखायाम्‌ सखायौ सखीन j | 
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Ss A 
दृतीया - सख्या “ सखिभ्याम्‌ सखिभिः 
चतुर्थी सख्ये सखिभ्याम्‌ सखिभ्यः 
पञमी सख्युः सख्निभ्याम्‌. ससिभ्यः 
पष्ठी ` सख्युः सख्योः सखीनाम्‌ 
सप्तमी सख्यौ सख्योः : सखिषु 


सस्चोधन हि] सखे [हे] सखायौ हि] सखायः 
` मित्र [दि] दो मित्रो, [हि] बहुत मित्रो 


इकारान्त पति शब्द के रूप 
विभक्ति एकवचन हिवचन बहुषचन 


प्रथमा - पतिः पती पतयः 
* द्वितीया पतिम्‌ पती - पतीन्‌ 
तृतीया पत्या ` पतिशष्याम्‌ ` ` पतिभिः 
चतुर्थी पत्ये पतिभ्म्‌ पतिभ्यः - 
पञ्चेमी पत्युः पतिभ्याम्‌ पतिभ्यः 
षष्ठी. पय षत्योः . पैतिनाम्‌ . 


सप्रमी . पत्यौ पत्योः . ` पतिषु 
: सम्वोधन [दि] पते हि] पती [हे] पतयः 
इमत४य--यदि पति शब्द समास के अन्त में आए जैसे 
भूपतिः “नृपति' इत्यादि शब्दों में हैं, तो इसके रूप मुनि की तरह 
दी दोंगे। ` 
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इकारान्त नपु सक लिंग. “वारि? शब्द के रूप 


. प्रथमा वारि वारिणी वारीणि 
द्वितीया. वारि ` वारिणी वारीणि 


तृतीया !.'. बारिश वारिभ्याम्‌ वारिभिः 


। 5 चतुर्थी, .. वारिणे 2 वारिभ्याम्‌ वारिभ्यः 
` पञ्चमी „वारिणः वारिभ्याम्‌ वारिभ्यः 
षष्ठी. 0. र चारिणः ` वारिणो: वारीणाम्‌ 
सप्तमी टे 2 वारिणि वारिणो वारिषु 


रः 
) । 2 नि 
ज्य १. 
/ होते हैं। CE 
2. ०० Soe ४” 
Pu 1. 
ie 
Es 


परन्तु दधि (दही) अत्ति (आंख), अस्थि (हूड) इन 
में कुछ भेद हैं। 
इकारान्त नपु सक लिंग 'दधि' शब्द के रूप 


भयमा दवि ` दधिनी दधीनि . 
द्वितीया द्धि ` ` दधिनी  -दृधीनि 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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। तृतीया द्ध्ना दधिभ्याम्‌ ` दधिभिः . 

चतुर्थी दध्ने ` दधिभ्याम दधिभ्यः 

| पन्चमी द्ध्नः दधिभ्याम्‌ दधिभ्यः ` 
वष्ठी . दध्नः द्ध्नो दध्नाम्‌ 

“सप्तमी ध्नि, दधनि दध्नो दघिषु 

“२ थे दे दधि ! हे दधिनी !! > दे दधीनि !,1.! 


इसी तरह अस्थि और अक्ति शब्दा के रूप जानने चाहिएँ। 


जैसे--अक्षि-उतीयां _अद्णा, चतुर्थी = अक्ष्णे इत्यादि । Sr 


| अभ्यास 
४ च्छ ( i 
(१) इन शब्दों को विभक्तया, बचन और अर्थ बताइ दु 

Sk अग्नये, नृपतेः; गिरी, हरये, पाणी, पतिभ्यः, ऋषिभि 
(चारिणे; विश्योः, दध्नाम्‌, अतिथीन्‌, अच्णा अरिभ्याम्‌ , उद्धीनाम्‌ , 


~ 


~ 


| अतिथि-श्मी १व० असि-२या बहु०, यति-- 
५ ण्ठी बहु, निधि--७मीं द्विवचन, श्मि--श्मी १4०, विधि | 
इष्ठी ८4०, पाशि-ऽमी बहु० और ३ या शव० । 


तथ्ये नमः, अरिणां ग्रइम , मस अदवणौ, यतिस्य कुटीरम्‌, ‘ड 
। दे अस्थीनि, अग्नीमिःदग्धम्‌। | ह 
(४) संस्कृत में अनुवाद कीजि 

j हे | राजा के नौकर, ऋषियों के आश्रमां में, जल के स्त्राद में 
बियो के वचनों को, दही के पात्र में, मित्रों के लिए दूध | 
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न | की 

ह ME | 
'. -उद्रारान्त पुल्लिंग गुरु शब्द | 

रचना बहुवचने एमा 

विर्भाक्न एकवचन . हिंबचन रं 

. प्रथमा गुरु. गुरू गा 
 ह्रितीया शसम गुरू गुख्न॑ | 
तृतीया गुरुणा ` शुरुभ्याम _ शुरुभिः | 

तृतीया र म ळी. 

5. चतुर्थी ~ . शुरवे शुसुभ्याम्‌ द्भ्य; | 
च्भमी गुरोः शुरुम्याम.  रुरुभ्यः | 
पष्ठी शुरोः शर्वः ` .युरूणाम्‌ 
' ` सप्तमी गुरौ. गुर्गोः नड i 
सम्बोधन (युरो! दि] गुलु! दे] णपः | 
इसी तरह न लिंग प्रमु, भानु, शिशु, वायु, 


है _~ विच, मल, रघु, बहि आदि शब्दों क रुप वनगा | 


-__ विभक्ति 
प्रथमा 
} . द्वितीयां 
क ' तुब्ीया 
। चतुर्थी 
| पञ्चमी 
षष्ठी ` 


~ Co Ui 00 
: =O.In Public Domain. Panini Kanya Maha खि aya Collection. 
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'एकत्रचन 


वरु. 
"वस्त. 


बलुना 


वस्तुने | 


वस्तुनः 
बस्तुनः 


डकारान्त 'बस्तुः शब्द नपु सक्लिग के रूप 


हिवचन 


घस्तुनी 


बस्तुभ्याम्‌ 
बस्तुभ्यास्‌ ' 
बस्तुभ्याम्‌, 


वस्तुनोः 


न 
| 47 ` कर 
र Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and 6 शनि | 
यू Men 
सम्बोधन ` देवस्तु. दे वस्तो! हे वस्तुची ह न 

| चस्तुशब्द के रूपों को देख कर निश्चय हो जायेगा कि इस के 


रूपों और वारि शब्द के रूपा म कोई भी अन्तर नहीं दै । केवल उ 
का ही दोनों में भेद है। र : गी 


पु 
। कुठ उकरान्त नपु'सब लिंग शब्द ओर उनके अर्थ 

। 

उ | सघुस्शहद, वस्तु=चीज, अथुच्च्यासू, जानु 5 घटना; 
| तालु=ताल। - 823 लेन हु * २9 
| भ्यास ९२ ०९०७१५" 
(१) रूपःबताईए-- 7000 NR} 

गुरु-६ष्ठी एकवचन प्रमु-शर्थी १ व०, वायु-श्मी ११० 
-श्या बहु व०; रिपु-रया {० बाहु-७मी द्विव०, साधु-रवा 
॥॥ बरतु-४र्थी १ व० मधु-७्मी १ व० अश्र-5८्ठी द्विव० 


६७9 


क | गलु--ऽसी १ व०। | 

चॅन, (२) इन के अथे बताइये आर विभक्ति तथा वचन भी | 
नि | इए :-- = र दन as 

[नि शिशुभिः, वाय्वोः, साधोः, शस्मा, मना, भातः, 
तुमिशराभ्य़ाम, बाहूनाम्‌ , भानवे, रिपो वस्तूनि, अशभ्रु,णः, बघुनोः, 


न ( म, तालुने जानुनी | टळे A A 
(६) | [Pa 
द? srs पा र्र 
% पे म्य ~ ०७४ 2. | ~ Ve 
५. ०2 ६ ९1 जच 
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अकारान्त शब्द. ` 
: हे कारान्त शब्दों के प्रथमा विभक्ति के एक वचन 
- /क्षे स्थान मे'आ' आ जाता है अर उसके परे कोई 
रहती] A दाता, पिता, माता । 

र ऋकारान्त शब्दा झैं प्रथमा विभक्तिं के ह्विवचन वका 
bre; द्वितीया के एकवचन, द्विवचन ईन चारों स्थाना में शचि 
क आर्‌ हो जाता है, परन्तु कुछ शब्दा भें को अर होता है छी 
_ शब्द थोड़े से ही हैं। जेसे--पिठ, मातृ, आठ, देव, बाध्य 
` दुहिठ) बाकी ऋकारान्त शब्दों को ऊपर कहे गए था 


` आर्‌ ही होगा । ad ४६७० वि 
fe स्‌ 
कः श ग दातृ' शब्द के कषप / | 


) विभक्ति एकवचन 0२ हिवचन बहुवचत न र 
` दाता ` ` दातारौ 
या 'दातारम्‌. . दातारी 

छ दया. : “दाता. ` ` दोतस्वाम =. ` 
[ह धर्थी `. दात्रे दातृभ्याम्‌ ` 

| भी :- ` -वातुःः : - वाठभ्याम्‌ 

( `षष्ठी --. दातुः दात्रोः. 

ह एमी ` `` व्रि =` ` `ात्रो "| 
सम्वोधन हे दातः| ददेदातांरी || हे दातांरः || 
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' नीचे लिखे शब्दों के रूप इसी तर होंगे-- 
। ` नेट (नेता) कहे (करने वाला) गन्द (जाने वाला) हन्तृ 


(मारने वाला) धातू (पालने बाला) श्रोतु (सुनने वाला) वक्तृ 
E वाला) होट (हवन करने वाला) नप्त (पोता)। - 


“पित्‌? (पिता) शब्द के रूप 


= =~ 


विमक्ति एकवचन `.” इवचन ' बहुवचन र 


पिता पितरौ पितर 
ऱ्या. पितरम्‌. पितरौ पितू, न्‌ 
पित्रा पिठ्भ्याम्‌ पितृभिः. 
पित्रे" | याम्‌ ` पितृभ्यः 
पितुः _ पितुभ्यामू पितृभ्यः 
पितुः . पिन्नोः, _ पिव णाम्‌ 


पितरि पित्रोः पितृपु 
हे पित] ह्देपितरो।! हे पितरः |! 


'- इसी तरह मातू (माई) भावू (भाई) जामाद (जँवाई) देवू ` 
र) न (मनुष्य) दुद्धित (वेटी) शब्दों के. रूप पितृ 
द:के समान ही चलेंगे। “मातृ' का द्वितीया बहुवचन में 
ताठ बनेगा, 'माठ न' नहीं। इतो तरह दुहित का रूप दुहितु: 
गरा. | अ 


| झतेंब्य -स्त्रीलिंग मे. सभी ऋकाराम्तं शब्द 


अआ 
CC-0.In Public Doan Panini Kanya \ Vidyalaya Collection क 
॥ : 
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. आजाता है और ऋ को र्‌ हो जाता है। जेसे-दात $ 
` दात्री, घात का धात्री, नेतृ का नेत्री आदिद 
ऋकारान्त शब्दों के स्त्रीलिंग के रूप ईकारान्त नदी आदिक 

. तरह चलंगे। | हि. 


ऋफारान्त नप सङ्ग 'दात' शब्द क रूप 
चिभक्कि एकवचन . द्विवचन. बहुवचन 


> दु “दातृ पक दातृणी दाटू, । : कि 


दातृणा दातृभ्याम्‌. ` दातृभिः 
वा > ` `? ` दातृभ्यः 
र :दावृणः, ` दातृणोः दादू णाम्‌ | ः 
- एमी. ` दातृणि दातृणोः दात्षु. |. 
सम्बोधन है दांत हे दात: ! . हे दातृणी !! हे दाठ णि | - 


. झोकांरांत पुल्लिग “गी! शब्द के रूप (बेल या गाय) 
विभङ्गि .:... एकवचन ` द्विवचन ` बहुवचन 


श्मा | ः द्‌, गौः 5 गावी गाव; । 2. 
ER "गाम्‌ गावौ गाः ॥ 
ड्या सवा । गोभ्याम्‌ मोभिः | 
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छ ५०७ 427: 
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ह... १ है ) कि 
१ न वट i 
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यी. शपे गोभ्याम्‌ गोभ्यः 
। “ शमी शोः न १9 र है. 


| हि हेगौः  हेगावौ. हेगावः 
| स्पतेव्य--गो शब्द के स्त्रीलिंग में सी इसी तरह रूप रहेंगे। - | 
म व आकारान्त, इकारान्त, - उकारान्त, पु ल्लिंग शब्दा के रूप 
अनावश्यक ओर कठिन होने के कारण नहीं लिखे गये हैं.। 

न अभ्यास 
| (१) इन शब्दों की बिभहिया, बचन तथा र्थ 
॥ घत।इये--दातरि, पित्रोः, रात्‌ न्‌, देआ, चुः; जामातरम्‌, पित्रे, दावू, 4 
| ज्ञातुः नेच शाम, कता, इन्तूभ्यः, थोत्रो होतरि, वक्तुः, नप्तुः; 
| दातृणोः, गवाम्‌, गा गवा। ` `` | 


(२) रूप बताइये :-= 
पितृ=-चतुर्थी वहु थ, इन्तृ-शेया द्विव०, गन्त--शमी 
&ु&डेवचन, नेव- श्या १ व०, जामाद-श्मी १ व०, धात--ईष्ठी 
1 | "१ ब०, चू--१ मा ९ व०, देवृ, -१-सा बहुव०, दात--नपु सर र्या _ 
1 <जहुबव॒० गो--धभ्मी १ व० १ 5५६ | र मरळ 

(३) शुद्ध कीजिये: ` 

पितृणा, आतरोः, हन्तरो, गवाभ्यामः श्रोणे । 


(४) संस्कृत में अनुवाद कीजिए = 
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गो के बछड़ों को। मारने वालों के द्वारा । दो भाइयों का 
विरोध । दाता के लिए दान। व. 


2a 


४. . स्रीशिगशब्दों केरूए. . f 
स्त्रीलिंग के शब्द भी स्वरान्त और व्यञ्जनान्त, दोनों 


तरह. के होते हैं। उनमें से व्यज्ञनान्ता में पु'ल्लिंग के शबं 


| से प्रायः कुछ अन्तर नहीं आता। स्वरान्त. स्त्रीलिंग शब्दों के रुप 
सु नीचे दिये जाते हैं 


] स्मतव्य_ हृख अकारान्त स्त्रीलिङ्ग कोई शब्द नहीं होता । 
आकारान्त स्त्रेलिंग 'बाला' (लड़की) शब्द के रूप 


प 
श्‌ 


पिभक्नि . एकवचन दिवन | बहुवचन्‌ | | 
१सा वाला वाले वालो क 
न्या बालाम्‌. बाले. . बालाः: ॐ 
र्या. `. ` वाल्या ` बालाभ्याम्‌ बालाभिः) | 
थी बालायें "` बालाभ्याम्‌ ` बालाभ्यःः 
शमी ' बालायाः . न्य नयी 
ईष्ठी . बालायाः ` बालयोः . ` बालानामू 


क : ` बालायाम्‌ जबालयोः: ` बालासु | 
र ब 
स्य CC-0.In दै वाले ! Panini Kanya हेलाते॥ 1, “बेव्बात्रा र | 
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इसी तरह के कुछ आकारन्त स्त्रीलिंग नीचे लिखे 


शब्दों के रूप होंगे 
बा 2 सन 
| शब्द ' अर्थ शब्द अर्थ शब्द अर्थ 
: वएकनदी - लतारवेलत ज्ञा=हुक्म 
 वितस्ता--जेहलम नदी रेखान्टलकीर क्रीड़ा =खेल . 
| चन्द्रभागा = चनाव नदी कथा=्कहानी निशा=रात . 
{| पाठशाला== स्कूल विद्याइलम सभा=समा ` 
चिन = - 
7] राला = मकान पूजा =पुजा .. चिन्दा=फिकर 
: अस्यास . 


(१) विद्यया सुखम्‌ । चन्द्रभागायाः जलं शीतलम्‌ । 
वितस्तायां कमलांनि : । गुरोः आज्ञा । निशासु : 
कथा भवन्ति। समाये पाठशालायाम्‌ अवकाश: । ` | 
ऊपर लिखे वांक्यों का अर्थ लिखिये। ; 


| - (२) : रेखाः, क्रीडायाः, कथया, शाः ; + निशाना विद्यां 
>. .† सभाम्‌ वितस्ताये । 


ऊपर लिखे रूप. किस किस विमक्कि के ओर. 

किस किस वचन के हैं ! 2. 
(३) शुद्ध. कीजिए-- ` | 

. ०९-०. मरस्य चिम्तेस; खतेव्यः मराठा पाङ्कात जेषु । 


` Aa ४८८८९ "पाकी कु: छ है त BRR. ... ।)”" 
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(४) संस्कत में अनुवाद: कीजिए-- | | 
वितस्ता का जल ठण्डा है । आये गङ्गा में नहाते हैं. 


कट 


चिन्ता से मनुष्य कमज़ोर हो जाता है । मनोहर स 


छ ॥ 


हेमते!, हम हेच 


सभाओं में जाता दै. : | 
इकारान्तः“सतिःः (बुद्धि) शब्द के रूप 
एकवषचन वचन . बहुवचन | 
६. मदिः “०. सकी 5: भतयः . कि 
सतिस्‌ 5 -- मती ४ | | 
मत्या मतिभ्याम्‌ ` सतिभिः | 
मत्याः-मतेः  ,: ` ह 
a ० मत्यो हे है 93 चाप 
५» ¬» - सत्योः भतीनाम्‌. 
मत्याम्‌-मतौ , : ,.. `: ह 2: 


**. 
श्र 1 
0 


इसी प्रकार नौचे-लिखे शब्दों के रुप होंगे 


' शब्द अर्थ शब्द अर्थ शब्द अर्थ || 
नीति: =नीति बृत्तिः=जीविकां सम्पत्तिः=धन | | 
` गतिः=चलना, चाल॒कीर्ति=्यश आपत्तिःदुःख, |` 
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इकारान्त 'नद शब्द के रूप 


विभक्ति एकवचन द्विवचन बहुवचन 
| १सा नदी . न्यौ नद्यः 
ऱ्या नदीस. नदीः 
डया नया . नदीभ्याम्‌ नरदीमिः 
शर्थी नद्यौ रका नदीभ्यः - 
श्मी नद्या: ० पश 
देष्ठः. ` नद्योः नथो ६७ नदोताम 
ञ्मी नद्याम्‌, ˆ नद्योः ` नहीषु 


सम्बोधन हे नदि! हेनद्यो!!  हेनयः! !! 


| __ लक्ष्मी शब्द के भी रूप. इसी तरह रहेंगे केवल प्रथमा के - 

एक वचन के अन्त में बिसगै -रदेगा-लमीः । इस प्रकार इकारान्त 
र. स्त्रीलिंग पुत्री, नारी, जननी, दासी, गोरी, सखी, पुरी, देवी 
| दात्री, राज्ञो आदि शब्दों के रूप नदी: शब्द की आति होंगे । परन्तु 
“क्रान्त में स्त्रो शब्द के रूप इस से भिन्न ढंग से होंगे । 


- कारान्त स्त्री! शब्द के रूप | | 
| विभक्ति एकवचन . द्विवचन  बेहुबचन 


र्मा स्त्री र स्त्रियों ह टु ल 
२या स्त्रियम-स्त्रोम्‌ . + . कक : 
श्या _ स्त्रिया स्त्रीभ्याम्‌ स्त्रीभिः 
fi CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. रू 
i= 1: 4 १ ८:0८ गे ९ 9 ३ $ हि 
>” 2-4 Re ed १ छ ४1 4 = Bi. SRR 5252 द ५ हर हद 
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र्थौ स्त्रिये स्त्रीभ्याम्‌ . : स्त्रीभ्यः 


थिः ` ` सी... सिया .., a | 

हि धी. „'  -स्त्र्योः स्त्रीणाम्‌ | 
.. उसी स्त्रियाम्‌ ह स्त्रीषु | 
सम्बोधन. देस्त्रि! वे स्त्रियौ |! दवे स्त्रियः ! |! | 


अभ्यास 
(१) अनुवाद कीजिए !-- 


घनिक की पुत्रियां । देवी का वर | दासी का कपड़ा। 
सखी से बातचीत । जननी का प्यार । नगरी का सुकॉल | 
लच्मी का मान | विद्या से यशा | 


(२) शुद्ध कीजिए ;-- ` 
नारिसु गुणाः वतन्ते । गौरीयै पुष्पारि | स्यः 


| वस्त्रः 
~ „ राज्षिना फलानि दत्तानि | पुरीयां धनिकः सन्ति | ऱ्य 
जी 
०": | हे 
SIE Tihs 
pr j ( क NSW । 9 5 ~= 
८. हु / १0 १ 
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उकारान्त 'घेलु शब्द फे रूप 


शमा घेः धेनू धेनवः 
श्या धेजुम्‌ 5; धेनूः 
या. धेन्वा घेनुभ्याम धेनभिः 
थी घेन्वे, धेनवे „ घेचुभ्यः 
श्मी घेन्बा-घेनो: + श्र 
६ष्ठी घेन्बोः घेनूनाम्‌ 
जमी घेन्वाम-थेनो „» घेनुषु 


सम्बोधन देधेनों! हे घेनू!! हे घेनवः !!! 
. खकारान्त 'बधू' शब्द के रूप 


विभक्ति एकवचन द्विच  भेहुधचन 


एसा धूः चब्वी _ खब्वः 
रया... चेधूम ` ` = 5) - वधू: 
या  यव्या - घेधूभ्याम्‌ चधूमिः 
एथौ ध्वे वधूभ्यास्‌ भूभ्यः 
` सी चथ्वाः >] १२९ 
षष्टी Re चंध्वीः चघूनाम्‌ 
्मी वध्वास्‌ पा बघूपु ' 
संम्वोधर्न५०व्हे वधु Panini (०हुव्वेण्योश]/॥/४०/०ह चनक ! | (ह 
॥ है sis Ef रु १. 2) 
३ है १ ७ छ ८8 ५ TAs ४०२३ ५०७३2 ८ RR ; 


2 RR 
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३ 
(1 
AE! 
28] 


इसी प्रकार से श्वश्न:, चमू (सेना) वामोरू--(सुन्दर 9 
वालो) आदि शब्दों के रूप बनेंगे । 
ऋक्रारान्त शब्दों में मातृ शब्द पं ल्लिङ्ग 


बनेगा। 
ऋषारान्त 'स्वस! शब्द फे रूप 


विमक्ति एकवचन. - द्विवचन 


रसमा स्वसा . ` स्वसारौ 
२०४ खसारम `` „३. | 
दया 2 __ स्वख्ा र र स्वस्रृभ्याम्‌ 
“४ थी. खुल | 5 २5 
मी 0 
दकः „८ खो ` सत्‌ 
ऽसी | ससरि. rs 


सम्बोधन हे खस:! ` हवे खसारी | 
अस्यास 
(१) अनुवाद कीजिए 


लिखता है | माता की पूजा | पिता से डर | गुरु की अ 
रहना१ लुद्धि'संव्ञ्मा। यश के लिए? Maha Vidyalaya Collection 


(९) १/९९११ दई ० $a Foundation Chennai and eGangotri 
गनीनां शिशवः सुन्दरो वधूभिः सह. श्वश्र 
या घालानां पाठशालाः -सन्ति। चालाय पुस्तकं ददाति । 


| ति । ५ 
चिया कतः अचत । 


(२) शुड कीजिये :-= | 
रञ्जना, ससून, मातारौ, घधून, धेने चालि 
काय त्रीन्‌, कन्यान्‌, पाठशालेघु. नद्य । ; 


Digitized by Arya 5६४६] Fgyndation Chennai and eGangotri ०” | : 


हिताय खण्ड 


न ॥7 ५ र 

तृतीय अध्याय . | 

` व्यञ्जनान्त शब्द प्रकरण र 

जिन के अन्त भें क्‌.च्‌ त्‌ आदि व्यञ्जन हों, वे हि! 


` व्यञ्जनान्त होते हैं इनके बहत से भेद हैं | 
_ तान होते हं । इनके बहुत से भेद हे । कुछ मुख्य मुख्य शबो 
_ के रुप आर अथ यहां दिये जाते हैं | | 


० यु 


चान्त शब्दों में 'पयो पच! (बादल) शब्द पु न्लिझं | 
4 
| 


| फेर. | 
" ` - विमित एकवचन द्विच बहुवचन 
- .. 2 सा > पयोझुक्‌-ग्‌ > पयोमुचौ पयोमुचः 


रया पयोगुचम्‌ पर : 
रेया पयोमुचा पयोमुरभ्याम्‌ पयोमुरिभ: 


्श्थी पयोमुचे प: 
; नी नन | | पयोमुगभ्यः कु 
६छ 5 पयो i गे 
१ सुचाः पयोमुः चाम्‌ 
सी पयोमुचि . , : पथोमुक्तु क 


_ सम्वोधन हे पयोसुक्‌-ग्‌। हे पयोमुचौ |! हे पयोमुचः । 


इसी तरह 'बशिङ्‌? (विया) “सिषज” (इकीम) आदि 
a 00 | 


जकाः %७ "७५ 
रान्त शब्दों के रूप भी होते हें | जैसे-- 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha.Vidyalaya Collection. र 
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| विरक्ति एकवचन  हिवचन बहुवचन 
| शमा वशिक-ग चशिजो चरिः 
श्या वशिजम्‌ कै १०. 
श्या बणिजा वणिग्भ्याम्‌ वणिग्भिः 
ती वणिजे ग चणिरन्यः 
समी च शिज्ञ: 3 3} 33 ८ 
ळी. 04 वशिजोः वरिजां 
गी वणिजि . वणिचु 
|. हे वणिकू-ग्‌! हे वणिजो !! . हे वणिजः !!! 


पिषज' (इडोभ) शब्द 


विभक्ति एकवचन ईइचन घढहुक्दन 
श्मा भिषकू-ग्‌ सिपजो सिपजः 
हि | या भिषजम्‌ रळ 2. हि 
ऱ्या सिपजा सिपर्म्यास्‌ : 
i भिपजे 2 भिपस्भ्यः 
Es] ` भिषजः १1 बु 
| प्र भिषजोः भिषजाम्‌ 
. भिषजि . - 5) भिषछु 
हे. भिषक्‌-ग्‌ ! हे भिषजो !! हे भिषजः !!! 


|स्मतेव्प्र --इन ऊपर लिखे व्यञ्जनान्त शब्दों के रूपों को देख कर 
यह सिद्धान्त जाना जा सकता है कि-- 
~ CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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(१) व्यञ्जनान्त शब्दों : के आगे प्रथमा विभक्ति के छ 
बचन में विभक्ति प्रायः नहीं रहती । (२) व्य 
नादि (भ्याम्‌; भिस्‌ , भ्यस्‌) विभक्ति -परे होनेए 
अन्तिम घण को उसके षरे का सदा तीसरा. 


ही हो जायेगा । 
३ ` नकारान्त पु ल्लिंग राजन? (राजा) शा र्ष 


. , ` एकवचत में. और भ्याम्‌, . मिसू , सु | 
 -च्यञ्जचादि विभक्तियों में न्‌ उड़ जाता है 


` पाँच बचनों में न्‌ से पूर्व 'अ' को दीघे 'आः हो 
जाता है। | डु 


 बिमक्ति एकचन दिवचन _ `` बहुबचन .. 
शमा ` राजा राजानौ राजाना 
रयाः :..  रोजानमू, ` „”. : `. ˆ राज्ञः अच 
था राजा ` राजभ्याम्‌ राजभिः - _ 
थौ 0 स पात राजभ्यः | 
शमी ‘emer ५०00 87, 
ठी 9 राज्ञोः ` राज्ञाम | 
jh ज्ञाम्‌ 
भमी पज्ञि, राजनि ` , ` राजसु 
. सम्बोधन हे राजन! हे राजानौ|| ६ राजानः || 


PSs 
$353 
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राजन शब्द में द्वितीया बहुवंचन सं लेकर सभी स्वरादि 
विभक्तियों से. च्‌ से पूवं अ भी उड़ गया है, परन्तु यदि 'अ 
से पूवे कोई संयुक्त अक्षर हो तो वह नहीं उड़ता। झेसे-- 
सहात्मज्‌ , शमन वत्मे न्‌ शब्दा में । र 


ल्हात्मत! शब्द के रूप 


विभक्ति एकवचन दिविषन बहुबचन 

शमा महात्मा महात्मानौ गस ॒ 

२ सहात्मानस्‌_ RRs: ग i ( 
] या महात्मना मह्दत्मभ्याम्‌ सहात्मभिः ` | 

शर्थी | महात्मने पर कक मद्दत्मभ्वः द 

१: १. =. 3% ८४३ 

कर हल महात्मनोः  सहात्मनाम्‌_ 

र 9 स 

ऽमी महात्मनि 9 महात्मसु 


संम्बोधन दे महात्मन! हे महात्मानो !! हे महात्मानः !!! . 


नकारांव 'शुशिन! (गुणवाला) शब्द (पु ल्लिङ्ग) 


रे 
2 ` मङ्ति. ` 'एशवषन मित बहुवचन . 

| जला 7 1 पी आग गण त दन गुणितः 

टि | प गुशिनम्‌ है र C3 बै ११ सक 
प यो 
02३३ शर्थी SF गुणिने ब्र + ५ प | 


छेः; पसी? 0.॥ Public उएुरिछन Pann Kanya MadAa Vidyalaya Collection 


~ 


१७६ 
क - ४ 0); 2 जी टे > कक a 


>“ 
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| पंछी... गुणिनः. ¢ ˆ गुणिनोः शुणिनामू | : 
ऽमी गुणिनि गुणिषु ` 


० ~ Pd क 
` सस्वेधन हे गुणिन्‌! हे गुणिनौ || हे गुण्नि: || 


। इसी तरह दण्डिन्‌, वाग्मिन्‌ , यशरिवन्‌, धनिन्‌ आदि | 
` स्प इंगे | FE 


'महत्‌? (बड़ा) शब्द (ए ल्लिन्न) 


| 
; ; 
hE ड र ७७ करू | 
[rs नट ऐसे शब्दा अ प्रथमा एकवचन सें त्‌ से पहले अ को 
BF है ङ्‌ दे श्र चर्‌ र्‌ ५ 
) ` जाता है| ` [जाता है अरु 


x F EE 
Et a < क 
Nees 


(९) आगे प्रथमा के डि | | 
\) र चन, दहुचचन सें और ट्रितीया 
एकवचन, द्विवचन में ओ आ हो जाता 3 तीय 


¢ जाता है रन्तु ४ थे 
|. 7९, परन्तु त्‌ नहीं उड़ता, बह मी रहता है। 
(4 विभक्ति . एकवचन  हिवचन ` बहुवचन 
शसा महान्‌ | 2 
| र . महान्तौ सहान्त 
बा मद्ान्तम्‌' छ ठ 
डा कता महृदुभ्यास्‌ दद्धि 
2 ड्‌ न 
हा. गरहृत; _ क 
; - 55 
35 मद्दत भहता न 
८ 2 म्‌ 


सम्वोधन a भहत्सु 
हे महन्‌ ! . दृ मदान्यो | हे सनान हा.) 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha viyalay cH. ४२4 - | | 
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- पु ल्लिज्ञ घीमत्‌' ( बुद्धिमान्‌) शब्द 


इस में त. फे पहले अ को केवल प्रथमा एक बदन म ही या 


| है, वाकी बातें महत्‌ के समान हांगी । 
नष ै 


| _ एकवचन हिवचन पहुनचंनः - ` § 

डी धीमान धीमन्तौ घीमन्तः क 
शीसन्तर्म, मट धीमतः * हू 2 
भीसता `. घीमदूभ्याम्‌ - घीमदूमिः ह: । | 
घीसते प 5 थीमद्भ्य - | 
घीसतः 99 5 र न 

धीमतोः पीमतास्‌ 

39 ७ थर 

| . धीमति , 45. 

|सभ्चोर्धन हे वीसन्‌! हवे धीमन्तौ! ` दे धीमन्त: !!! 


इसी प्रकार बुद्धिमत्‌, ` घनवत्‌, श्रीमत्‌, भगवत के ख्प 
होंगे । े 

| | गच्छुत्‌ , पिवत्‌., कुबेत. पश्यतैँ आदि शब्दों क 
य रूप भी धीमत के समान ही होंगे, परन्तु इन में प्रथमा 
|... विभक्ति के एकवचन भें मी त्‌ से पुवं अ को आ नहीं . 
| दोगाजैेसे- ` 


5 ह BR _ ७९-0.॥ Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. : 


कहि 


9% 
हि 
क 
: 
| 
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- विभक्ति एकवचन द्विवचन बहुवचन 
१मा गच्छन्‌ ` गच्छन्तौ गच्छन्तः - | 
रया गच्छन्तम ` „ गच्छतः . 
इया गच्छता | गच्छद्भ्याम्‌ गच्छाद्भः 


४र्थी च्छते i गच्छद्भ्यः | | 
श्सी गच्छतः 9 १ 


दष्ठी गच्छतः गच्छुतो: ' ` गच्छताम्‌ ` 

७ मी गच्छति गच्छतोः गच्छत्सु | 
सम्वोधन हे. गच्छन्‌। हे गच्छन्तौ |! हे गच्छन्त; || 
40 ) 4 
0 IAP 

£3 ७ ६ 

41 | 

ठर ०64 र अभ्यात ४ ॥ 

(१) संस्कृत बनाइये ;-- GE , 

दो महांत्मा, गुणियों को, बादलों ने, बनियों ने, हकीमों 

` राजा के लिए, बादल से, हकीम में, महात्मा के लिए, गुशी ३| 
राजा को, बड़े के लिये, बुद्धिमान्‌ में। र र 

पिभक्तियां, वचन और अर्थ बताइये ; __ | 
महताम्‌ , यशस्विभिः, धनिनाम्‌ „रात्रो, महात्मानम्‌, 


राजानो, महति, भिषजा, पयोपुग्भ्याम्‌ . वणिजः, वत्मेना, ३ मं | 
दुण्डिनम्‌ ; वाग्मिना । : 


(३) शुद्द कीजिये :-- ` 


पयोमुचान्‌ ; महात्माय; गुणियो:; हे धीमान्‌ , 
वाग्मीनास्‌ | | 
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सक्कारान्त पॅल्लिंग "चन्द्रमस्‌' [चन्द्रमा] 


१. 
. हेचद्गमः! | हे चन्द्रमसो !! 


“कलग “बिहः शब्द [ विन्‌ ] 


4644 


एकवचन हिवचन पहुचे 
विद्वान विद्वांसो बि. 
विद्वांसम ११ विद 
बिदुवा  विहठदभ्याप्‌ पिरि 
दस ` ` विद्वद्भ्य 
चिदुषः २१ डट 
2 र ता 
र | सप्तमी : ए 


हुरी तेन 


7 


| भक्ति... एकवचन द्विवचन पहुंषचचन 
| सा प्यन्द्र्मा चन्द्रमसौ चन्द्रमसः 
र या चन्द्रमसम्‌ ११ १ 'चन्द्रससः 
ऐया चन्द्रमसा चन्द्रमोभ्याम्‌ चन्द्रमोभिः 
र्थी चन्द्रमसे चचन्द्र्सोभ्यः | 
च्चल १ १३" ३१ 
नर धः क: चन्द्रमसो। चन्द्रमसाम्‌ 
सी न. चन्द्रमसिं चन्द्रमस्सु 


सस्बी/ विद्वांसो 
धन In Pub Pann Kanya Maha Vidyalaya Collection. - 


हे चन्द्रमसः |. ( 


विभकित 


ह ९सा 
>. चया 
मर्छ ३ या. 


ˆ विभक्ति 


| -१मा 
ह ज्या 
श्यां 
शमी 
कष्टी, 
एमी 
सम्बोधन 
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युबन्‌! शब्द (पु ल्लिग) 


एकवचन - 
युवानम्‌ ` 

यूना . 

` यूने. 

` . यून: 


ढुसी प्रकार शन ओर मववन्‌ के रूप बनेंगे । 


द्विवचन 
युबांनौ 
युवभ्याम्‌ 


यूनोः. 


ह 


हे युवानो 


(पृथिन! शब्द 


एकवचन 
पन्थाः .. 
पन्थानम्‌ 


पथा 


पथे 


पथः 
पथः 
पथि 


हे पन्थाः . 


` द्विवचन 
` पन्थांनी 


पन्थानो 


पथिभ्याम्‌ 
'पथिभ्याम्‌ 
_ पथिम्याम्‌ 
` पथोः 


पथोः 


~ पन्थानं ७ > यु री 
गनी, Colon, हि 
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Me 


हे युवान 


पन्थानः | 
पथः छ 
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सत्रीञ्िग 'वाच्‌' (वाणी) शब्द 


के eGangotri 


` जमवित .... एकवचन ¦ ` दिवचन ` - बहुवचन | 
रसा चाचू-बाग्‌ वाचौ _बाचः ` 
F वाचम्‌ se ७514 
न वाना वागम्यामः बागूमिः _ 
शर्थी वाचे ह: वागभ्यं: 
| शमी - वाचः पु 21. 
ष्छ्ठी . वाचो: चाचा 
जो. 35 | ड व्ह 
एमी वाचि . वाछु 


3 
यो चाचः. 
हिन  हेवाकवाग दाली ६ हे वाच 


> 


इसी प्रकार सम्‌? (माला) शब्द के रूप 


५ - द्ध - > सन | प 
| त.  एकबचन `. पियन 0. 


हन | कचल स्रजः 
कि मा ५. रत  क हज ड 
ह) र ११ 
हि -_ ॥ 33. 4 
थया § सरजम सरभ्याम्‌. स्नरिभः 2 
| या. ` सजा: 5... स्रर्भ्यः ` 
क थी ` खजे य्य र 59 
| ष्ठी -. po रद स्नु 
| हि सम्बीधम Public Dor (0104 AN सजी Gollection.. " - । 
p> पर | A aR fi CRT ES ~ 


2 पन 


2# स्ट 


Fo २2... ०... 
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स्त्रीलिंग 'दिश! (दिशा) शब्द के रूप 


4. विमक्ति एकवचन 
शमाः सरित्‌-दू 
ऱ्या सरितम्‌. . 
इयां सरिता 
र्थ्य सरिते 
: शमी सरितः 
` दष्ठी सरितः 
| ` अमी _ , सरिति 
विभक्ति ` एकवचन 
{सा दिकू-गं 
ऱ्या दिशिम्‌ 
रेया दिशा 
थी द्शि 
शमी दिशः 
2 द्ष्ठी 51 
णमी ` दिशि 
सर्बोधन हे दिव्‌ 
_ __ CC-0.In Public Domain. Panini K 


सिरित्‌' 
द्विवचन पहुवचन.. 
सरितो ` सरितंः. , 
सरिद्भ्याम्‌ सरद्भिः 
११ सरिद्भ्यः 
3१ 11 
सरितोः सरिताम्‌ 
59 सरित्सु 
हे सरितौ 


हे सरिता ` 


द्विवचन बहुवचन 
दिशौ दिशः 
दिग्भ्याम्‌ द्ग्मि' | 

शा दिग्भ्यः | 

११ 19 र 


द्क्ति 


- ४ 
दिशी, Vidyalaya 0&्कक्षिः 1 
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नपु सक लिंग नामन' शब्द क रूप 


विभवित एकवचन द्विवचन बहुवचन , 
, एमा नाम नामनी नामानि 
ऱ्या वणी क इ 
। झ्या नास्ना नामभ्याम्‌ नामिः 
र्थी नाम्गे नामभ्यः 
शमी र नास्नः १ 39 
द्प्ठी छ? नाम्नोः - नास्वाम्‌ 
। जमी नास्नि,नासनि „» नामसु जे 
` सम्व नाम हे नामनी हे नाम 
हर सम्बोधन हेना 


नपु'सक लिंग 'कर्मन' (काम) शब्द 


| | विमदित एकवचन द्विवचन बहुत 
शमा कसे ` _ कणी ` कमणि 
॒ | ११ 
की पी . अ ८ Sr टील न; 
| ड्या कर्मणा कमेभ्याम 2. 
र्थी कम णे र 
` शमी कर्मेणः ११ ४ 
 दष्ठी | कमंणोः कर्म णाम्‌ 
ठ भ कमसु - 
ऽमी कमणि २३ कर हर 
५: डि . > कर्मणी हे कर्माणि 
“ सम्बोधन हे कर्म. हे कमेणी 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


(१) रूप बनाइये चन्द्रस्‌ ३ या बहुच०; विद्वसू--२ था बहुव० 


` ` सनस-- या बहुव०; - विद्वस-३ या १ व०; मनस्‌-उय 


(२) संस्कृत बनाइ्ये--विद्ठान्‌ ने; चन्द्रमाओं से; जवानों का, 


(३) शुद्ध कीजिए विद्वानेपु; चन्द्रभाभि 
युवानेन, पथस्य सरितायाम्‌, 


) / ,. इसी प्रकार नपु'सक लिङ्ग सकारान्त पयस (दधया ज्‌ 
` यशस्‌ (यश), तमस्‌ (अंधेरा) आदि के रूप होंगे । 


- द्विव; ख्रजू--७मी वहुव०; सरित्‌--३या १ व०; दिशा 
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मनस्‌' (मन) शब्द के रूप (नपु सक लिंग) | 
` विभक्ति एकवचन ` द्विवस बहुवचन |. 
2 | श्मा eo 


सनः लडेर : मनसी भनांसि 


59 er 99 १9 र: 
मनसा मंनोभ्वाम्‌ मनोभिः | 
मनसे  मनोभ्यः चच 
मन Ameen se 73. नह 
ह मनसो! मनसाम्‌: . 
मर्नास . डे मनःसु 
हैँ मनः . हे मनसी हे मनांसि . 


अभ्यास 
युवन--७मी १ व०; पथिन्‌-१ सा. १ ब०; बाच--३ या 


४ मी १ व०; नामन्‌--६ ष्ठी १ वर कमन्‌-३ था द्वि 
द्विव०। 


रास्ते में, वाणी से, दो मालाओं के लिए, दो दिशाओं का 
नाम में; कामों का; मन का | 2) हू 


नांमयो ; कमला | 


(७-0.॥1 Public Domain Panini kanya Maha Vidyalaya Collection. .* ; 


> 


"१, 


ही 


; १ ८ ब 
2 ड ` < १ भै Re 
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द्वितीय खण्ड 


% ं 
गड्डे 


चतुर्थ अध्याय 
सवनाम 


१ पटेल: चतुरः राजनीतिज्ञ तेन समः अपरः कोऽपि 
` ` ज्ञ; तस्य दीघेमायुः स्यात | ; f 
हर पटेल: चतुरो _ राजनीतिज्ञ पटेलेन समः अपर कोऽ ॑ 
` ` नः पटेलस्य दीघेमायुः स्यात्‌ । 
उपर दो प्रकार के वाक्य-समृद्द दिए गये हैं. । इन दोनों 
का आंशय एक ही है. १ तुर शा 
के पण्डित हैं; उनके वराबर दूसरा कोई नहीं है; 


A से पहला वाक्य 
भी उन में से पहल 

आर्थ होने वाले होने पर | 
सुन्दर है और ह झसुन्दर कहा जाता न ल द | 
ठी हि समूह में `पटेल' राद एक छी 3 पा पल] 
ड र | 
तिबारा जब उसकी आबश्यकता हुई है. तो | 

| “तस्य? कहा गया | 
जव सा में बार २ पटेल शब्द आता दै; ड 

असुन्दर दै. 
दूसरा वाक््य-समूह उ नरुक्ति दोष . करे जो व 
इस प्रकार यह बात सुन्दर रचना के लि हु. 


क: 00-0.1200॥10 Domain: २8.11 Maha Vidyalaya Collection 


20075 8 
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संज्ञा शब्दों की पुनरुक्ति न की जाय । अपितु जव कभी 
तिवारा उन को बोलने. की आवश्यकता हो तो उन के 
में कोई दूसरे शब्द जो कि ठीक वेठते हों, बोले जायें । 

चस उन्हीं को -जो संज्ञा, शब्दों की पुनरुक्ति से ट 
लिये संज्ञाओं के स्थान में वोले जायें-- सत्रनाम कहते हें 


यह शब्द तीनों लिङ्गां में आते हँ, अतः मुख्य २ 
_ के तीनों लिङ्गां के रूप नीचे दिये जाते हें । कई विमम्ि 
` वा वचनों में साधारण संझाओं के रूपों से इनके रूपों में अ 
५ ` अन्तर हो जाता है। 


९ 


 _ पुल्लिग 'मवे' सप्र शब्द 
विवक्ति कारक एकवचन . द्विवचन 


१ मा कर्ता : ' से: सर्यो 
रया कमें सवम . सर्वो 
रया करण सरेण ` सर्वाभ्याम्‌ ` 


र्थी सम्प्रदान सवस्मै 
५ सी पादोन सवेस्मात-दू 
६ छी सम्बन्ध सवेत्य सत्रयोः 


+~ 


Digiized by Ava इ Fondation Sioned sang 
होताहै। | 
२. सर्वनामों का प्रायः सम्बोधन नहीं होता । 
स्त्रोलिंग 'सर्घ' “शब्द? के रूप 
विभक्ति . एकवचन द्विविचन बहुवचन | 


१ सा सवो. सवे सवी: _ 
श्या 'सबौस्‌ . सर्वे सवाः 

३या सवेया सवाभ्याम्‌. सवमिः ` 

शर्थी सवेस्यै दे सचोभ्यास्‌ सवोभ्यः र 

५्मी सवेस्या: | म सर्वोभ्यः | 
दृष्टी . सवृस्याः - ` सर्वयोः सर्वासाम्‌ 

७ सी सर्वेस्थाम्‌_ सर्वोसु 

. नपुंसकलिंग सर्व शब्द के रूप. & 

१ मा सर्वेम्‌ सर्वे - सर्वाणि 

र्या सवम्‌ सर्वे सवाणि 


नपुःसक लिङ्ग. में बाकी विमक्तियां में पुँल्लिङ्ग फे 


| विश्व, कतर, कतम, अन्य, अम्यतर, इतर, पन, पर्‌ 
दक्षिण, उत्तर, अपर, अघर आर एक इन सबेनामा का भी सर्वे 
शब्द के समान रूप-समूह होगा । 


बिशेष--कतर, कतंम, अन्य झन्यतर, इतर इन शाब्दी के 


और द्वितीया विभक्ति के 
हे त ‘onan Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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एक बचन .सें म्‌ की जगद त आ जाता है | से 
` कतरत्‌, कतमत्‌, अन्यतरत्‌, इतरत्‌ ।. उ Et 


स्मत्त दय--१. व्यञ्जनान्त ` सर्वनामा का अन्तिम ८ 


इदम्‌ शब्द का अन्तिम व्यञ्जंन'म्‌' किसी मी. 


३. 


सः तो ते प्रथमा सा ते 
तम्‌ तौ तान दया . ताम्‌ तै. 
तेन "ताभ्याम्‌ तेः ३ या. . तया ताभ्याम्‌ 
स्मै आय 1: ले मय छुर्थी, 'तस्ये a 2 


तस्मे 
तस्मात्‌ 


तस्मिन्‌ गी त्यो 


: 16 


व्यञ्जनान्त संबनोस ` 
(नपुसकलिङ्ग प्रथमा, ` द्वितीया के एक. वचन |. 
छोड़ कर) उड़. जाता है। : शर 


Fl 


लिङ 


नहीं उड़ता । 5 | 
तदू, एतदू के “त्‌ को प्रथमा के एकवचन .' 
हो जाता है । । प 


fi सयः . । 
तस्य तयोः तेषाम्‌ ६ष्ठी . ; तयोः 0 


ic Dongain. Panini Kanya Maha Vidyalaya र्या 
तेषू ७ तस्यां त 


॥ 


यद्‌? (जो) शब्द के र 
` पुल्लिङ्ग यः य्‌ 


स्त्रीलिङ्ग ` या. ८ | 2 
नपुंसकलिङ्ग यतद 
| ` 'एतदू! (यह) शब्द किस ड 

० क टर १ न । 

कि ह NR Moo एता 
रचा ` एते एतानि 


__ नपुंसकलिङ्गं एंततू-दू . _ | 
सर्वनाम “इदम्‌? (यह) शब्द के रूप 


 बिमक्ति एकवचन ` द्विवचन गहुँचचन | 


च 
बम सटवा 


०0 by Arya Samaj FBdndation Chennai वर वका द | 
नपु सकलिंग 'तंद' (वह) शब्द | 
| ; ते .. तानि 
या ह. ते 'तानि 
ऱ्या र तत-दू टगे हि: / 
शेष पुलिङ्ग के समान 5 Es 
` उसी तरह यदू, एतद्‌ शब्दा के रूप चलेंगे । जैसे ८ 


डा अय हँ 
2. एमा . को इसी. इमान्‌ ड 
Ff. नन 7 ` आभ्याम्‌. एभिः 
ठया. . 5 हे रे 

0. 0: तो 


न = सी 0.॥1 Public "ववमा Kanya MahaXidyalaya oo 
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अनयोः 


4 


: 4 


एघाम्‌ 

ऽमी अस्मिन्‌ अनयोः ` ` ण्डु. `. + 
 (६दम्‌'-स्त्रीलिग ` ल ह 
इयम्‌ इमे इमा: प्रथमा इदम्‌ इमे इमाति. 
इमाम्‌ इमे इमाः  रेया इदम्‌ इमे इमा 
अनया . आभ्याम्‌ . आभिः श्या . ह: 
झस्ये 0 आभ्यः शर्थी ` “अ 
| हर्या: ८.» री रि 5 
/. 9 अनयोः आसाम्‌ ६ष्ठीः रय 
अस्याम्‌ . .अनयोः आसु ` . एमी . ;.:ॐ‡ | 


नपु सकज्िंग में--शेष रूपपुलिंगकेसमानही हे 
किम्‌” (कौन) शब्द प्रश्न बोधक। 


` स्सतब्य-नपु'सकलिङ्ग प्रथमा के एक वचनको छोड़ .कर अः अन्य 


+ 


सभी जगह किम्‌ को 'क' हो जाता है आर सवे शब्द) 
समान ही रूप हागे । जसे - ; 

पु ल्लिंग क्रिम शब्द 

कः को के. - प्रमा का के काः - | 

कम्‌ को कान्‌ श्या. र्ग 

आगे सर्वे शब्द पु'ल्लिङ्ग.. | 

के समान रूप :/ के समान रूप 


CG:0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


RE Me SoU छक न र करको 
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“ककम, शब्द नपु क 


कम्‌. - फे काति शया] 
E ''अदस्‌ः (बह) शब्द पु ल्लिंग 
एकवचन. द्विवचन बहुवचन ` 
असौ अमू अमी 
मुम्‌ ˆ अमू अमून्‌ 
झमुना अमूभ्याम्‌. अमीसिः 
_ अअमुष्मे 00 
य र ०१७०, र अमुष्मात्‌ न । 0 
- :नआसुष्य र अमुयोः 2 अमीषास्‌ 
. अमुष्मिनू.. >». अमीषु 
आदत! (बह) स्त्रीलिग जी 
एकवचन द्विवचन पहुवचन 
असौ चमू | ञ्रमूः 
अमुस 91. 99 य्य 
डर सया अमूस्याम्‌ -अमूमिः 
ः 2: अमुष्ये की 5 असूर्य 
व्र झमुष्या: | ॥ | न १३ 
बत अमुयोः अम 
अमुष्याम्‌ Fe प असूउ ९ 


१मा अदः अमू असूनि] 


सा. वभ) ˆ. युवाम्‌ `` र्ये 
ळ्या ` ` . स्वाम्‌ (त्वा) . युवासे (वाम्‌) ` ` थुष्मीन (व 
इरया वया ` - युवाभ्याम्‌. युष्मांसि 


PR, १६४६ NERS ek ate दर । 
NSB 2:54: ` 

2 Me 
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नपु'सकलिंग 1 अदस्‌ [वह| शब्द {ॐ 


ड ५ आगे पु ल्लिङ्ग के समान ही रूप होगे। 
रया अदेः अमू अमूनि) १०३८5 ` | | 


ab ८ ९ i द्र 


शर्थी तुम्यम्‌ (ते) _ .. युवाभ्याम (वाम्‌) युष्मभ्यम्‌ (वः 


कमी स्वत. युंवाम्याम  - खुष्मत ` | 


६ षठी ` : तव (ते) -«- युवयोः (वाम) . युष्माकम्‌ (व 
य त्वयि यकयोः „` युष्मासु ` 
 . ` ` 'अस्मद्‌' [मै] श ॥ 4 | 
विभक्ति `` एकवचन ` द्विवचन बहुवचन 
-१मा ` अहम्‌ आवास: क) जय 
रया ७ साम ८-७ ` - अस्मान 
ऱ्या | मया $५ > आवाभ्याम्‌. ४ अस्माभि 
शर्थी Ret RON Se { - अस्मभ्यम्‌ 


5248 ९६ 


“स्मदन्य- १ युष्मद, अस्मद्‌ शब्दों केतनां लिङ्गां | 


00-0.॥ Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection > 
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समान रूप: हि|. °, 0 
२, क्ट () के /अन्दर लिखे रपः 
वा के साथ नहीं आते । जेम 


पुस्तकम्‌ अश ह, 
नः | 5 १ आभ्यास क 


EE १, संस्कुत में अआनुँचाद कीजिए $-- 


सब-सें गुण है । हम में दोप वहुत हैं । जो हरि को भजतो | 
है, वह मज़ा पाता है। तुम दोनों ने क्या देखा ! इनमें 


देवता रहते हं! 


| २, हिन्दी में अर्थ लिखिए £ 

| ` युष्माभिः कि पठितम्‌ ? अस्माकं गृहे पशवः सम्ति । 
` तस्मै मुद्रा देदि । सर्वेस्मे सधुरं रोचते अनया साधु 
उक्तम्‌ ! युप्मासु धेय्यम्‌ । कर्मात भय करोषि ९ 


( - ओर बचन में हैं? 

पु युवयोः, एते, आवाभ्याम्‌ अनयोः, अमुष्य, तस्याः; भया; 
असूनि, यस्याम्‌, करमन । 

ड £ 

३, शुद्ध कीजिए +¬ ९) (2 


तवस्यं, सवाणान, 
CC-0.In Public‘Domain Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. . 


३, नीचे लिखे रूप किस २ शब्द के किस विभक्ति में | 


पुस्तकम्‌. , इदमेन। अदस्मोत्‌ , एपॉन | 


ड़ 
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ण्‌ दन 
विशेषण शब्द 


श्वेतं वस्त्रम्‌ (सफेद कपड़ा), चतुरो दासः (चालाक 
मुर्खा नरः (मूख आदमी), इन वाक्यों में श्रेत, चतुरः, मूखे 
क्रम से कपड़े का रंग, नौकर का गुण - और मनुष्य का ङ 
करते हैं | इस प्रकार जो शब्द किसी पदार्थ के गुण, दो 
संख्या आर परिमाण (तोल) आदि को प्रकट करे, उन्हें 
कहते हें. । जिस पदार्थं के गुण दोष वगैरह बतलाये जायें, ३ 
विशेष्य कहते हैं। 


स्मतव्य--विशेष्य का जो लिङ्ग, वचन और विभक्ति या का 
होगा, विशेषण में भी वह लिंग-बचन ओर. विम 
या कारक आयेगा । 


ये विशेषण चार प्रकार के होते-हैं। जैसे १ गु 
२ संख्या-बोधक, ३ परिमाण बोधक ४ 


१. गुण-बोधक विशेषण जो किसी का गुण दोष म | । 
जसा--नीलः, सुन्दरी, चतुरः, मृद: आदि । . 


२, संख्या-बोधक विशेषण--जो गिनती को प्रकट करें: | 
दौ नरौ में दौ”, तिर: कन्यका: में “तिस्रः | | 
(संख्या-वोधक विशेषणों में से कुछ - शब्द तीनों हि 
में चलेंगे । इनका विशेष विवरण सर्वनाम प्रकरण | 


अनन्तर किया जायगा) | 
_ CG-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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३. एरिमाण-बोघक विशेषण-- जो नाप, तोल, लम्वाई, 
चौड़ाई बतलाये । जेसे द्रोणो (सेर भर) त्रीहिः (धान) । 
४, निर्देशक विशेषण-- जो किसी पदार्थं की ओर संकेत 
करें । जैसे--अयम्‌_ (यह), सः (वह), भवान्‌ (आप) । 
निर्देशक विशेषण भी प्रायः सर्वनाम शब्द ही हैं; अत इन 
को सार्वेनामिक विशेषण भी कहते हैं (सबनामों को 

` चणणन किया जा चुका है) । 


तुलना 'तारतम्य' बोधक विशेषण 
छात्रयोः पटुतरः (दो विद्यार्थियों में से चतुर), 
नराणां आढ्यतमः (संव मनुष्यों में धनी) । 
इस प्रकार दो में से किसी एक में विशेष गुण दोप की 
अधिकता करने के लिए, अथवा बहुतों में से किसी एक. 
में किसी गुण दोष की अधिकता बतलाने के लिये तुलना 
(मुकांवला) की जाती है । अतः तुलना की तीन अंचस्थायं 
सानी जाती हैं। 


१ सृलावस्था, २ उत्तराषर्था ३ उत्तमावरथा 
(१० मूलावर्था भें गुण-दोष घाचक ल्द अपने सामान्य 
रूप में ही रहता है। जेसे-पड़ आर्य: उ, महान, 


. दीघे: आदि । स 2 
२. उत्तरावस्था मै जब दो में से एक में आधिकता बता 


ब्द्‌ 022 सं ७०७ पत्रः र 
हो तो गुण दोष-बाचक शब्द के आगे संस्कृत में | 
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है जे ॥ . 

लगा दिया जाता है। जैसे-पडुतरः महत्तर:, आत्म] | 
पवित्रतरः आदि | | | E 

यह "तरः दो में एक की विशेषता प्रकट करने के | 


 आताहु। ` 


३, उत्तमावस्था में जव बहुत या सब में से हिती । 
`. अधिकता बतानी हो तव गुण-दोष वाचक शब्द 


'तम' लगाते हें । जेसे-पटुतमः, महत्तमः, 
पवित्रतमः इत्यादि | । 


थे “तर” 'तमः गुण-बोधक और परिमाण-बोधक शा 


से नहीं । 


. सुंख्पा-वाचक विशेषण 


लिंगों में आते हैं । अतः इनके तीनों लिंगा के 

. जाते हैं । ट्क 
एक शब्द, पुल्लिंग (सर्वनाम) यह प्रायः एक 

- _ वचन में ही रहता है। 


१ मा-एकः, २ या-एकम्‌ , ३ या-एकेन, ४ ्थी-एकस्मे, 
एकस्मात्‌-दू, ६ छी-एकस्य, ७ मी-एकस्मिन्‌। 


है 


१ ¬ एक शब्द स्त्रीलिंग सर्वनाम 
१ मा-एका, (4 या-एका हट, 
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मी -एकस्या ६ छी-एकस्याः, ७ मी-ण्कस्याम्‌ [सडक 
द ९ 
पु सकलिंग एक' शब्द संवनान 


१ मा-एकम्‌ , २ या-एकम्‌ , आगे पुल्लिंग क समान | ठ 
द्वि शब्द पु ल्लिंग 'सर्वेनाम' यह ट्विवचन स ही रहता है । न वा 
१ मा-दो, २ या-द, शेयां-द्वाभ्याम ४ थी-द्वाभ्याम ५ सी-द्वाम्पाम , 
६ प्ली-इयो:, ७ मी-डयो: ! 


३०». >> क >>> नर 


या “हि शब्द! स्तर लिङ्ग तथा नपु सकलिंग 


` ¦ सादे २ या-द, शेष पु ल्लिंग के समान | 


NY, 100 मल? HN) 


"न्नः (तीन) शब्द पुल्लिंग हर 
यह बहुवचन म॑ ही रहता & 1 
इसके आगे आने वाले चतुर पञ्चन्‌ आदि सभी शब्द केवल | 
: बहुवचन में ही र्ग । 


TNT AN ANT MESS TN 


SS 
१ सा-त्रय र॒या-ब्रीन.. शेयात्रिमि, ४ थी-त्रि कु 
| %-मी त्रिभ्य,, ६ छी-त्रयाणाम, ४ मी-त्रिषु । 


s 


त्रि) शब्द स्त्रीलिंग. 
स्लीलिंग में त्रि शब्द के स्थान में 'तिस' हो जाता है आर रूप 


प्रकार होंगे । 04. 
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St Rr 


 - तरह होंगे । 


. १ मा-तिस्रः, २ या-तिस्र:, ३ या-तिसृसिः, 
४ थी-तिसभ्य, ४ मी-तिस्रभ्यः; ६ ्ठी-ति्रणां, 


१ मा-त्रीणि, ` २ या-त्रीणि, आगे पुः हिलिग फे समान | 


४ मा-चतसख, २या--चतस्र;, . ३ या--चतसंमिं:, 
४ यी -चतसुम्य» ४मी--चतसम्य, ६ ष्टी चतस्रणाम, | 


6 
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७ मी-तिस्रषु। 


त्रि. शब्द नपु सकलिग 


“चतुर? शब्द पुन्लिग 
१ ह नः २ या--चतुरः, ३ या---चतुर्मिः, 
४ र्थी--चतुभ्ये ४ मी--चतुभ्ये;, ६ ष्टी--चतर्णा 
mr तु द छी--चतुणाम्‌ , 
| 'चतुर' शब्द खीलिग 
स्रीलिंग में चतुर शब्द चतस? हो जातां है और रूप 


छ मी--चतर्षु [- 


चतुर शग्द नप सकलिंग' 


पञ्चन (पांच) र 
१ मा-पश्च १ या- पञ्च शू 9 त्र | 
a Collettion छ 
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पञ्चभ्यः, ५ मी-पञ्चभ्यः, ६ ष्ठी-पञ्चानाम्‌, 
| ७ मी--पश्चसु । । 


1. ° 
'पटू' (हः) 
[७ ई 
१ मा-पड-ट,  २या-षड-टा हे यः-पडमि:, ४ थीपडम्य . 
४ मी-पडभ्यः, ६ ष्ठी-षणणाम्‌, ७ मी-पटसु । न 


“सप्तन्‌? (सात) 
| १ मा-सप्त, २ या-सप्न, ३या-सपतभिः ` 
र्थी-सप्तभ्यः, ५ मी-सप्तभ्यः, ६ ष्ठी-सप्तानामू | 


७ मी-सप्रसु । 
“अष्ट " (आठ) 
.एमा-अष्टी, २या-अष्टौ, ३ या-अष्टमिः, अश्रभिः, 
४ थी-अष्टाम्य:, अष्टभ्यः, ५ मी-अप्रभ्यः, अष्टाभ्यः, 
६ प्ठी-अष्टानाम्‌, ७ मी अष्टतु अष्टासु । 
इसके आगे के नवन, दरान्‌ बगरह सप्तन्‌ के समान । 
एक से लेकर सौ तक संख्या 
से पहला, दूसरा, तीसरा; 
पूर्णाथंक शब्द भी तीनों 
लिङ्गो में बनते हैं, जो संख्या के साथ साथ ही लिखे 
हा | | 


१ जा ५ 
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प्रथमः | 
द्वितीयः 
: तृतीय: 
९ 
` पञ्चमः 
षष्ठः 
i सप्तम: 
अष्टमः ` 
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पक 
२ हौ (पुः) 


_ ४ चत्वार: (पु०) 


पूर्णार्थक पः 


० चतुघ + । 


नस १ न 0 
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संख्या 


हवे (खी०) 
... छै (नपु*०) 
३ त्रय: (पु ०) | है 
` तिस्रः (स्री०) ऱ्य 
` त्रीणि (नपु०) 
- चतस्रः (सत्री०) - 
_ चत्वारि (नपु'०) 
र्क खी० पूरक न्‌ 
प्रथमा प्रथमम्‌. 
द्वितीया  ह्ितीयम्‌ 
` तृतीया `. तृतीयम 
_ चतुर्थी 
पञ्चमी 
सप्तमी ` । 
नवमौ र 
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१० देशा 


दशमी 


ठा ) 
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दशमः द्शमस्‌_ 
११ एकादश पकादशः एकादशी एकादशम्‌  « 
१२ द्वादश द्वादशः द्वादशी | द्वादशम्‌ 
; १३ त्रयोदशा त्रयोदशः चयोदशी ` चयोद्शम्‌_ 
१४ चतुदेश . चतुदैशः चतुदेशी चतुदेशम्‌ « 
१४ पद्रचंदशा पञ्चदशाः पञ्चदशी पद्चद्शम्‌ 
| १६ पोडशं पोडशः पोडशी षोडशम्‌ 
२७ सप्रद्श सप्रदशः सप्तदशी ` सप्तद्शम्‌ 
ज्र अष्टादश अष्टादशः अष्टादशीं अष्टादशम्‌ | 
(Re एकॉनविंशतिः ` एकोनविंशः एकोकविंशी र्‌ एकोनविंशम ` र 
पु एकोनविंशतितमः  एकोनविशतितमा | सकोनविंशतितमम्‌ | 
| ८ विंशतिः विश: विंशी _ विंशम्‌ 
हे विंशतितमः (तमा) (जसम) 
२१ एकबिंशातिः एकविंशः (०बिंशी) (विराम) | 
॥ sa एकविंशतितमः (०तमा)  (वमम्‌ ) ° 
` २२ द्वाविंशति . द्वाविंश (विंशी). (०विंशम्‌} . 
वा बिंशातितमेः ` (०तमा) (प्तमस्‌) _ 
` ९३ अयोविंशतिः त्रयोविंशः (विशी) ˆ मवम} 
२४ चतुबिशतिः चतुर्बिशः - (०विंशीः) , (0 
विरातितमः (प्तमो) (प्तसम्‌ने 


| Digitized आ छ ५ Samaj Foundation Chennai and eGangotri न्य 
| ` ९९ पञ्चर्विशतिः पञ्चविंशः  (८विंशी) (०विंशम ) ग 
| पञ्जविरातितमः (तमा) (व्तममू) ` 
FS .  पड्विंशः `` ` (०विंशी) (०विशम्‌) 


es षड्दिंतितमः (०तमा) 
+ २७ सप्तविशत्ति: ` सप्तविंशः . (८बिंशी) 
i a | सप्तविशतितम: (०तमा) 
५ २८ अष्टाविंशति: अष्टाविश-  (८विंशी) 
. अष्टाविंशतितमः (०तमा) 


एकोनत्रिशत्तमः (०त्तमा) 
| ब्रि. त्रिशी | 
तिंशत्तमः  त्रिशत्तमा : 


ए्कत्रिशत्तमः (०त्तमा) 
द्वात्रिंशः द्वात्रिशी 
त्रिंशत्तमः (०त्तमा) 
त्रयख्िश: ` (०त्रिशी) 
. त्रयख्चिशत्तमः (०त्तमा) 
| 11 चतुख्रिशत्‌ 12225 चतुखिश: 
` चतुरी (व्शत्तमा) ` चतुत्रिंशम्‌ 


एकोनत्रिशः “ (०त्रिशी} ` 


एकत्रिंशः (उत्रिशी) ` 


(०तमम्‌) | 


त्रिशत्तमम . 
(०्त्रिंशम ) 
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पञ्च त्रिशत्‌ | : _ पब्चत्रिशः (शत्तमः) 
पञ्चत्रिंशी (श त्तमा) पब्चच्रिशम्‌ (त्तम्‌) ` 


षट त्रिशत्‌ पऽूत्रिशः (शत्चम:) पट त्रिशी (हात्त॑मा) 
पटनिशम्‌ (शत्तमम्‌) 
सप्तन्निराच्‌ सप्तन्निंशः शत्तमः, सप्तनत्निशी\शत्तमा? 
| सप्तत्रिंशं त्तमः 


अष्टत्रिशत्‌ अष्टत्रिंशः (,,) अष्टात्रिंशी 'शंत्तमंमः | 
` अष्टात्रिंशम्‌ शात्तमाः ` 


एकोनचत्वारिशत पकोनचस्बांरिशः (,,' एकोनचत्वारिंशी 
एकोनचस्वारिशंम 
एंकोन'चत्वारिशत्तमः एकोनचत्वारिंशत्तमा 
एकोनचत्वा रिंशत्तमम्‌ 
चत्वारिशंतू चत्वारिशः (शचस:) चत्वारिशी (शत्तमा) 
चत्वारिंशम्‌ (शत्तंमम्‌) 


एकंचस्वांरिशंत्‌ ..शः त्तमः...शी त्त॑मां रा...त्त॑सम्‌ 
द्विचत्वारिंशत्‌ .. शाः त्तमः...शी त्तमा...शें . त्तमम 
द्वाचंत्वारिशंत ..शंः त्तमः...शी त्तमा ...शे...त्तमम्‌ 
श्रिचत्वा रिश॑ंत्‌...शः त्तमः -.शी त्तेमा-..शं....पमम्‌ 


9९ 


ह । 
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- ४५ पद्नंचलवारिशत्‌  शः त्तमः ..शी त्तमा श॑-..त्तमम्‌ 
४६ पटचल्वारिंशत्‌ -.शः त्तम शी त्तमा...रां...त्तममू 
` ५५ सप्तचत्वारिरात शाः त्तमः.- शी त्तमा ..श.. तसम्‌ ` 
४८ अप्टचत्वारिंशत्‌ . शः त्तमः शी त्तमा श॑ - त्तमम 
ह; अष्टचत्वारिंशत्‌ ..शः त्तमः - शी त्तमः...रा...त्तमम 
- ४६ ` एकोनपञ्चाशत्‌ | 
____. एकोनपद्नाशत्तमः शत्तमा शत्तमम्‌ 
। ५० पद्चाशत पञ्चाशत्तमः पञ्चाशत्तमा पब्चारात्तमम्‌ 
इसके आगे पूर्णाथेक बनाने के लिये संख्या के बाद | 0 
` पुल्लिंग में तमः, स्त्रीलिंग में 'तमा? नपु'सकलिंग में “तमम | 
» लगाया जायेगा। आगे केवल संख्या ही लिखी है । 
भी ५१ एकपब्वाशत २२ द्विपञ्चाशत्‌ ४३ त्रिपञ्चाशत्‌ || 
| द्वापञ्चाशत्‌ त्रया पञ्चाशत्‌ 
| ४४ चतुष्पञ्चाशत्‌ 
५५ पन्न-पञ्चारातृ ५६ षट्‌ पञ्चाशत्‌ ४७ सप्तपञ्चाशत्‌, | 


शप अ्पञ्चारात्‌ | 

`४६ एकोनषष्टिः ६० धष्टि ६१ एकपष्टिः ६२ ५ 

' द्वाषष्टः ६३ त्रिषष्टिः (त्रयःषष्टिः) ६४. चछ | 
६५ पञ्चषष्टिः . ६६ षदघष्टिः ६७सप्षषष्टः रु 

` (अष्टा) षष्टिः: . ६६ एकोनसप्ततिः ७०सप्रतिः 
सप्तिः ७२ द्विसप्ततिः, द्वासप्रतिः ७३ त्रिसप्ततिः, ` 

सप्रतिः.० ४४ ततुः? तपति KAY पञ्जि; Collectif 
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१० देश दशैः दशमी दशमम्‌ | 

२१ एकादश एकादशः एकादशी - . एकादशाम्‌ | 

१२ द्वादश द्वादशः द्वादशी ` ट्वादशम | 

१३ त्रयोदशा न्नयोद्शः च्रयोदशी चयोदशम्‌ उ 
` १४ चतुदेशं चतुदेशः वतुदेशी 'चतुदेशम्‌ `` . 
` १५ पञ्चदश पञ्चदशः पञ्चद्शी पञ्चदशम्‌ | 

१६पोडशं पोडशः पोडशी घोडशम्‌ 

१७ सप्तद्श सप्रदशः , सप्रदशी सप्रदराम्‌ 

१८ अष्टादश अष्टादशः अष्टादशी अष्टादशम्‌ 


१६ एकोनविंशतिः एकोनविंशः एकोकविंशी एकोनबिशम 
एकोनविशतितमः एकोनेबिंशतितंमा . शकोनविशतितमम्‌ . 


२० विंशतिः दिशः ` ` विंशी. बिराम, ड 
विंशतितमः (तमा) -(न्तमम्‌) ` 
४९ पकरविंशतिः एकविंश: (०विशी) (विशाम्‌ ) | 

॥ ही एकर्विशतितमः (०तमा) - (०त्मम ) 

ह २२ द्वाविशति द्वाविंशः (प्विशी) ` | («विंशम ) 

| :.. द्वाविंशतितमः (०तमा) {०्तमम्‌ } 


२३ त्रयोविंशतिः [ त्रयोविंशः (०विशी) मे क 
: ९४ चतुर्विशतिः चतुर्विंशः (विशी) ` | (शविशाम्‌), | 
छ ण : (९-0. Public orn, dyalaya 6 (समर A 
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५ पञ्चविंशति 


- पञ्चविंशतितमः (०तमा) ( 


> षड्विंशतिं” . 


~ 


प सप्तविशातिः 


६ एक्रोनत्रिशत 
३० ब्रिंशत्‌ 
३१ एकत्रिंशत्‌ 


२ त्रिंशत 
३४ चतुखिशत्‌ 
ऋतु्खिशी 


- CEC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Coll 


0... 


सप्तविंशः ` _ (प्विशी) 


“ अष्टाविंशतितम: (०तमा) 


पञ्चविंशः ` ` (०विंशी) (८बिश्‌ ) र र 


पड्बिंशशः (०विंशी) ¢ 
बड्विंशतितमः (०तमा) 


सप्तविशतितम: (०तमा) ` 
ऋष्टार्विशः (०विशी). 


एक्रोनन्रिशः (“त्रिशी) 
एकोनत्रिशत्तमः (०त्तमा} 
त्रिशः त्रिंशी 
त्रिंशत्तमः त्रिशत्तमा 
एकर्तरिशः  (०्रिशी) 
एकत्रिशत्तमः (०त्तमा) 
त्रिंश ङ्वात्रिशी 
द्व््रिशत्तम: (०त्तमा) - 
त्रयखिशः (०त्रिंशी) 
- त्रयख्चिशत्तम; (०त्तमा) 
चतुखिश 
(०शत्तमा) चचतुत्रिशम्‌ 


= 
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३५ पञ्चत्रिशत्तं ` ___ पञ्चन्निशः (शत्त॑मः) 
पञ्चत्रिंशी (शत्तमा) ह पञ्चत्रिशम्‌ (शत्तमंम्‌ 
३६ षटत्रिंशत्‌ पऽत्रिंशः (त्तमः) पद त्रिशी (सत्तमा) | 
पदमिशम्‌ (शत्तसम्‌) 
३७ सप्तन्रिशत्त सप्तनिशः शात्तम: सप्तत्रिंशी शत्तमा 
सप्तत्रिंशं 'शत्तमम 


४८ अष्टत्रिशत्‌ अष्टत्रिशः (9) अष्टात्रिंशी ` शत्तममः 
अष्टात्रिशम्‌ 'शत्तमा ... 
रिशः (,,' एकोनचत्वारिशी | 
एकोनचरवारिशम_ 
सक्रोन'चत्वारिंशत्तमः एकोनचस्वारिशत्तमा 
एकोनचत्वारिशत्तमम्‌ 


चा रिँशत, चत्वारिशः (शत्तमः) चत्वारिशी (शत्तमा) 
चत्वारिंशेम्‌ (शत्तंमम) _ 
मं:...शी त्तमा शं..-तसम 


गी त्तमा...शे - 'त्तमम 
शे...त्तमम 2 


३६ एकोनचखा रिशत एकोनचत्त्वा 


३१ 


४१ एकंचलॉरिरोत --शा तमः. 
4 र ४१ द्विचत्वारिंशतं. -- शः त्तेम ... 
् द्वाचत्वारिंशत्‌ -.शेः तम: शी त्त॑मां 


ed a ve २०) 
र es 


` (अष्टा) ' षष्टिः ६६ एकोनसप्ततिः ७०सप्ततिः ७१ एकः 
सप्ततिः ७२ द्विसक्षतिः, द्वासप्रतिः ७३ त्रिसप्ततिं त्रयः 


» ४५ पञ्चचत्वारिंशत्‌ शः त्तमः - शी त्तमा शं...त्तमम्‌ 
ह ४६ घट्चत्वारिशत्‌ . शाः त्तमः . शी त्तमा...शं...त्तमम्‌ 
. ४७ सप्तचत्वारिरात शः त्तमः.. शी त्तमा .. शं... त्तमम्‌ 
` ४८ अष्टचत्वारिंशत्‌ . शः त्तमः शी त्तमा श॑ . त्तमम 


... ४६ एकोनपञ्चाशतः ` 


` ४० पञ्चाशत्‌ ` पञ्चाशत्तमः पञ्चाशत्तमा पञ्चाशत्तमम्‌ 
इसके आगे पूर्णाथेक बनाने के लिये संख्या के बाद केवल. 


. ४१ एकपञ्चाशत्‌ ४२ द्विपञ्चाशत्‌ 
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अष्चत्वारिशत्‌ . शः त्तमः शी त्तमः... ...त्तमम 


`  छक्रोनपञ्चाशत्तमः शत्तमा शत्तमम्‌ 


` पुल्लिंग में तमः, स्त्रीलिंग में 'तमा? नपु सकलिंग में 'तमम' हो. 
लगाया जायंगा । आगे केवल संख्या ही लिखी है । 


३ त्रिपञ्चाशत्‌ नौ 
इापञ्चाशत्‌ . त्रया पञ्चाशात 
४४ चतुष्पञ्चाशत्‌ 
५५ पञ्च-पञ्चाशात्‌ ४६ षटू पञ्चाशत्‌ ७ सप्तपत्चाशत 


; ट ५८ अष्टपञ्चाशत्‌ 
५६ एकोनपष्टिः ६० षष्टः ६१७कपष्टः ६२ द्विषष्टिः, 
द्वाषष्टिः ६३. त्रिषष्टिः (च्यः षष्टिः) ६४ चतुःषष्टिः 
६५ पञ्चषष्टिः ६६ षद्घष्टिः . ६७ सप्रषष्ठि: नट ष्ट 


सप्रति ७४ चतुः सप्ततिः ७५ पञ्चसप्ततिः ७६ षट्सप्ततिः 
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| सप्त सप्ततिः ७५ अष्टसप्ततिः अष्टासप्ततिः ७६ एकोन- 
| लिः ८० अशीतिः ८९ एकाशीतिः. २२ दपशीतिः ३ त्र्यः | 


1-७ सप्ताशीतिः नन अष्टाशीतिः ` =६ एकोननवतिः ६० नवतिः 
४१ एकनवतिः ६२ हि (द्वा) नवतिः ६३ त्रिनवतिः ६४ चतु- 
६४ पञ्चनवति ६६. षरणुवतिः . ६४ सप्तनवतिः 
५ ५८ अष्ट (ट्रा) नवतिः ६६ एकोनशतम्‌ १०० शतम | 


क्वौ से अपर की कुछ संख्याएँ-- 


[ 4 ः न शतम्‌ १०० एक सा, छि शतम्‌ दो सो. त्रिशतम्‌ तीन 
सौ, सहस्त्रम्‌ हज़ार, अयुतम्‌ दस हज़ार, लक्षम्‌ (लाख) - नियुतम्‌ 


a 


(दस लाख), कोटिः (करोइ) | 


अभ्यास 
|, , हिन्दी में अनुवाद कीजिए ४-८ 


एकनवतिः फलानि । इसशीतिः वस्तरा | तिस्रः कोटीः | 


संस्कृत में अनुवाद कीजिए : CB 
बीसवीं सदी ।  पेंसठ राजदूत । 
सिपाही । 


re] 


` पचासवां अध्याय | 
अठत्तर पुस्तकें । सत्तासी नगरियां । दो हज़ार 


इन संख्याओं को संस्कृत में बताइए. 


६३। . 
६, ३८, ५९, ६५ पद) ५९ पफ 
1,  00-0111200॥0 Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection ; न 


॥शीतिः 5४ चतुरशोतिः ८५ पञ्चाशीतिः ८६ षंडशीतिः हद 


ब्रिशोष्ष्यायः ।. एकोनपञ्चाशत्तमा पुरी । अयुतं मनुष्याः 


i 


` अव्यय कहलाते हें । 


Digitized by Arya Samaj eet १ व and eGangotri 


be, 


अन्पय 
रहित । इस प्रहार जिन शब्दों में कमी कोई विक्रोर नहीं | 


इसके चार मुख्य भेद इं-- कः | 
१ उपसग २।नपात २ साधारण अव्यय ९. 
` विशेषण अव्यय | 


हँ १ श उपसरे --उप का अर्थ है पास-<संगे का अर्थ | 

या बदलना । इस प्रकार जो अव्यय. किसी घांतु के. 
रह कर उसके असली. अथे को बदल दें, उन्हें 9. 
कहते हैं । उदाहरणतः--ह धातु से हार बनता है. 
अथ ले जाना होता हे, परन्तु अलग अलग उपसग 

से इसका अथे बिलकुल बदल जाता है। जैसे 
भारना, आहार--खाना, संहार--समाप्त करना 
घूमना, परिहार--छोड़ना ! इसी प्रकार और थात 
साथ जुड़ कर. भी उपसगे उन धातुओं के अर्थ को 
देते हें । जसे-गच्छति--जाता है, आगच्छति 
ये उपसग २२ हें-- ह 


प्र-परा--अः ““अंन -- अंब - निस्‌-निर्‌ 
पि-- आड--नि -अधि--- अपि--अतिं -सु--उंत॑ 
म्रति-परि-उप। . क. 


इन उपसर्गो' का धातुओं के साथ प्रयोग होने 


Rr NR NTT है 
96 
Digitized by Arya Sam Fo ही जाता ८ है जो and धातुओं tri, 
` - आथ मे बहुत ही परिवतन हो जाता i डा तुया 
` _ “वणेन के प्रसङ्ग में किया जाएगा | 


स्मरणीय-- कभी कहीं कहीं उपसगे से घातु का अर्थ नही. | 
भी बंदलता । जैसे--आ-गच्छति=आता है, अध्यागच्छति ` 
छ ` -आता है । यहां अधि निरथेक उपसग है । 


has 


२ निपात--जिन अव्यया का प्रसंग के अनुसार अर्थ | 

. बदलता रहे अर्थात्‌ एक ही अव्यय के जगद्द जगह कई | 

अर्थं हो जायें, उन्हें निपात कहते ह. । जस इति' अव्यय 

` समाप्ति के अथ में होता है, परन्तु “इत्याहः इस वाक्य 

में वह पीछे कही गई वात का बोधक हो जाता ह | 

इत्याहइ--यह कहा । 

` इसी प्रकार च का भी. समुच्चय कभी विकल्प छथ | ड 
हो जाता है | | 

निपात असंख्य हैं जिन में से कुछ ये दच वाः ह॥ 

एवं, नूनम्‌ , किल, अहो । RO टर 


/ - साधारण अव्यगप्र--उपसगं आर निपाता क्र अमर 
2: ऐसे ही कुछ आर शब्द जो सदा सब जगह एक रूप द्दा 


~ 


८ Digitized by Arya Sa one Oi and eGangotri | 
`. झथन्च्प्रारम्म एवम्‌ = इस तरह (यों) खलु--अवश्य | ७४ 
` अथवास्या ` `` उच्चः=ञचा तूष्णीम्‌ = चुपचाप 
{| Fae a | श 
- अधः==नीचे . नोचेः=नीचे  अलम्‌=्वस |` 
‘ 202 | हि १ ~ न्स ८ - 2 ७१ 
` झधुना=अंव. - ` शतेःच्धीरे पूनमूल 2 0 
~) अपि=भी . मिथः=अआपस में पुए=आगे | 
¬ इतः=इधर से मुहुः=बार २ नः= फिर, दोवा ६ 
. -प्रायः=अक्सर्‌ प्रातः =सवेरे भूयः = फिर, दोता|| 
सक़त्‌=णकबार सायम्‌ = सांक में दिवः = दिन में | १ 
श्वः = कल (आने वाला)--ह्यःच््कल (पिछला दिन) 5 
=लगातार्‌ । श्र 


| 

'% 

FER) 

¢ ७ 


घटा 


. जेसे-शनेः गच्छति (धीरे से जाता है) आशु वदति-'जत | 


.. का उपयोग किया गया हो -- 


(४) क्रिया-विशेषण अव्यय-- जो अव्यय. क्रिया" । 
विशेषता प्रकट करते हैं, उन्हे. क्रियाविशेषण अव्यय कहते 


0 


बोलता है । उच्चेगायति- ऊँचे गाता है, इत्यादि । उ 
अभ्यास i 
१.. अव्यय के कितने भेद हं? प्रत्येक भेद कॉ 


करण कीजिए । 
२, कुछ वाक्य ऐसे बनाइए, जिन में नीचे लिखें अनी 


ज्य 


च, वा, अद्दो, नूनम, एवम्‌ अधः, ईतः, चेतू 
CC Ts Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 
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छ्न अष्टसप्ततिः; अष्टसप्ततिः ७६ एकोन- १ 

~ रर र =३ न्र्य- - \ 

८० अशीतिः २१ एकाशीतः =^ हूत्रशीति ह) 
हक [तरश शीतिः . ८६ षडशीतिः 
सिः ८४ चतुरशोतिः 5५ प शीतिः 

ह तिः दम अष्टाशीतिः ८६ एकोननवतिः र्‌ 

६३ त्रिनवतिः- ६४ चतु- 


७७ सप्त सप्ततिः 


१ एकनवतिः ६ द्वि (द्वा) Fs त त 
| - ९ § ६६ १ | 
|नंबतिः ६ पञ्चनवतिः सप्तनर्वा 

॥ ६८ अष्ट (2) नवतिः ६६ एकोनशतम्‌, १०० शतम । 

इ | न 

1 हौ से ऊपर की कुछ संख्याएँ र 

| ! स, ि दो सौ. त्रिशतम्‌ तीन 
| १०० एक सी, डि शतम्‌ ३ न 
| एक शतम्‌ १०१ एक सा, pe 

| न सहखम्‌ हजार, अयुतम. दस, हजार, लम्‌ (त ) निम 
(दस लाख), कोटिः (करोड़) । | 
। ७ 


अभ्यास 

1.१. हिन्दी में अनुवाद कीजिए :-- 
E; त न्रिशोऽध्यायः ।. 'एकोनपञ्चाशत्तमा 
| ड शी एकनवतिः फलानि । हुगशीतिः वस्त्रारिए । तिस्तः 


` उस्कत में अनुवाद कीजिए न ` 2 
(२, सस्कुः 12 त्यो द रत । 


पुरी । आयुते मनुष्या: 
कोटीः । . - र 


_ पचासवां अध्याय । र 
अठत्तर पुस्तके । सत्तासी नगरिया । 


३. इन संख्याओं को संस्कृत 


दो हजार सिपाही । 
में बताइए 
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FE अब्यय | 
व्यय का अर्थ है--विकार, अव्यय का अर्थ है-- र | 


रहित । इस प्रकार जिन शब्दों में कभी कोई विकोर नहीं होत . 
अव्यय कहलाते ४ 
. इसके चार मुख्य भेद हं-- EE 

. ९ उपसग २ निपाता ३ साधारण अव्यय - ४ह 
विशेषण अव्यय | 2 


'उपसर --उप का अर्थ हे पास--सगे का अर्थ है 
या वदलना | इस प्रकार जो अव्यय किसी घातु के 
रह कर उसके असली अथ को बदल दें, उन्हें. 
- कहते हैं । उदाहरणतः-ह धातु से हार बनता है 
अथ ले जाना होता है, परन्तु अलग अलग उपसग 
-से इस का अथे विलकुल. बदल जाता है । सैसे-?: 
: मारना, आहार--खाना, संहार--समाप्र करना, बिह 
मे ` घूमना, परिहार--छोड़ना !. इसी प्रकार और धात । 
साथ जुड़ कर भी उपसगे उन धातुं 
देते हें। जेसे--गच्छुति--जाता है, अआगच्छति--आतं( | 


० 
) न 
७ १ 
७ 
र ०7१ 
भु व 


४ अ-परा--अर-- सम्‌ --अंनु अब - निस्‌-निर--डुसे 
5 षि आड---नि - अधि-- अपिं--अति -सु--उंत - अहि 


'प्रति-परि- उप | 
` इन उपसर्गो' का घातुओं के साथ प्रयोग होने से 
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अर्थ में बहुत ही परिवतेन हो जाता दै, जो धातुर्ओ के 
चरणेन के प्रसङ्ग में किया जाएगा। | 
स्मरणीय -- कभी कहीं कहीं उपसगे से घालु का अर्थ नहीं - [ 
भी वदलता । जेसे--आ-गच्छति= अता द, अध्यागच्छात 

= आता है । यहां अधि निरथक उपसग हैं | 


निपात--जिन अव्ययां का प्रसंग के अनुसार अथ 
बदलता रहे अर्थात्‌ एक ही अव्यय क जगद जगह कई 
अर्थ हो जायें, उन्हें निपात कहते हें । जसे. इति अव्यय 
समाप्ति के अर्थ में होता है, परन्तु “इत्याहः इस वाढच 
में वह. पीछे कही गई बात का वोधक हो जाता हे | 
इत्याह--यह कहा । ) 
इसी प्रकार च का भी समुच्चय कमा विकल्प अथ 
हो जाता है । ८ 

निपात असंख्य है जिन में से कुछ येहैँ--च; वार हा! 
एवं, नूनम्‌, किल अहो । 

सधारण अव्यय---उपसगें आर निपातं के अतिरिक्त 
| ऐसे ही कुछ और शब्द जो सदा सब - जगह एक रूप Bp 
. चे साधारण अव्यय कहलाते हैं। साधारण अव्यय बहु 
से हैं, जिन में से मुख्य मुख्य य हं: ४ 
इति=समापि बहुथा= बहुत चार 

इव == समान कदा=कच 

शी  चेत्‌=अगर 
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| एवम्‌ = इस तरह (याँ) खलु=अ्वश्य 


' अथु ८ प्रारम्भ ' ह 
अथवा =्या उच्चः= ऊँचा तृष्णीस = चुपचा 
चे:=नीचे अलम्‌ =वस | ` 
:==नीचे नोचे:=ची i । 4 
CD 4. नतम जती 
अधुना = अव शनेः = धीरे | 
अपि=भी - . मिथ:- आपस में पु:--आगे जा 
` इतः=इधर से सुहुः==वार २ पुनः= फिर, 
 . प्रायः=क्सर - प्रातः=सवेरे . भूयः=फिर,दो 
सकृत्‌ =ण्क्बार सायम्‌= सांझमें- दिवःल दिन 


इव: = कल (आने वाला)--ह्मः=कल (पिछला दिन) 
सततम्‌-लंगातार । र 
(४) क्रिया-विशेषण अव्यय--जो अव्यय क्रिया | 
विशेषता प्रकट करते हैं, उन्हें क्रियाविशेषण अव्यय कई | 
जैसे-शनेः गच्छति (धीरे से जाता है) आशु वदति--अर्त 
बोलता है। उच्चेर्गायति - ऊँचे गाता है इत्यादि। । 
अग्यास 


करण कीजिए | ® 
२. कुछ वाक्य ऐसे बनाइए जिन -में नीचे लिखें * 
का उपयोग किया गया हो. 
च, वा, अहो, नून्तम, एवम्‌ अधः, इतः; चेतू 
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तृतीय खण्ड 
प्रथम अध्याय 
| गएँ प्रकरण 


तिइन्त र 
1 जा चुका है किं संस्कृत भाषा के | 

सुबन्त,' २. त्तिङन्त । उनसे अघ 
है। तिङन्त शब्द धातुका से धनते 


' ` शाब्द परिचय में लिख 
शब्द दो तरह फे दे, 
' तिङन्त का बणन किया जाता 


\ द । $ | 
| धातु--शब्दों को उस मूल प्रकृति को कहते हैं, ८० के परे । 
कुछ प्रत्येय जोड़ने से क्रिया शब्द या नास शब्द बन जाते ह। न 
५ या र 
Fe में गांधी | 
| "गांधी चदति गांधी जी कहते इं. र चाक्य 2010. : 
जी कहने का कामे कर रहे हें. । यहा नद क्रिया की न 
उसे. कहते हैं जिस से कुछ करना या होना पाया बै 
याये धातुओं से बनती हें । भातु दो तरहक. अ | 
रस्मैपदी, कड आश्मनेपदी । | ५ 
सक के बाद धृति, त अन्तिः ओद्‌ प्रत्यय लगत . 
3 ध्व > 
ग्परस्मैपदी' कहलाते हैं; और जिन % परे 'ते' आते; 'अन्ते 


म घातु भेसे | 
वित्य त्मनेपदी' कहते ईँ। कुछ 
दि त्यम्नाह्लाप्त रहत. PN च Vidyalaya ction... २06 
` हँ ४६ 9 AUTOS है. त ल साट जौ 
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भी होते हैं. जिन के परे दोनों ही प्रकार के प्रत्यये आते! 
उनको उभयपदी घातु कहते हैं । 


ये प्रत्यय घरस्मेपद के ६ और आत्मनेपद के भी: ६ 


मिला कर १८ हैं, इन्हीं को 'तिङ्‌? कहते हें और जिन के 
ये आयें, उन शब्दों को “तिङन्त” कहते हैं । 


॥००ै 9७७ च क च 

. परस्मेपद्‌ के & प्रत्ययां तथा “आत्मनेपद के ६ भ्रत्ययों 
तीन तीन वग हैं, जिन्हें क्रम १ प्रथम पुरुष, २ मध्यम 
र ३. उत्तम पुरुष कहते हें | हर एक पुरुष में तीन ; 
) प्रत्यय हूँ जो क्रम से एकवचन, द्विवचन बहुवचन कहे जाते है| 
नीचे परस्मेपद और आत्मनेपद के मूल प्रत्यय अलग अलग हि 
जाते हैं -- 5 


परस्मेपद के प्रत्यय आत्मने पद के प्रत्यय | 


' पकः द्विश बहु? एक० द्विश बहुः| 
ति तः अन्ति प्र पु० ते आते अनो 
` म, पु० सि थः थ सम;पु०्से आये ध्वे ` 
स वत: मः: त:पु० ए बहे... आही 
os, 
| 


पुरुष व्यवस्था 


१. ' क्रिया करने वाला कर्ता यदि स्वयं कह रहा है कि 
में कह रहा हूँ, तो उस में उत्तमपुरुष ही आता है और करत 
सदा अस्मद शब्द ही रहेंगा। अर्थात्‌ यदि कर्ता का बोधः असई 
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शब्द से हो तो क्रियापद में उत्तम पुरुष के प्रत्यय लगते हें 1 

२ या कहने वाले के सामने कोई दूसरा क्रिया करने. 
वाला हो जिसको कहने वाला निर्देश करे 'तू कर रहा ह 

तो उसमें मध्यमपुरुप ही आयेगा ओर कत्ता सदा युमदू शब्द 

'ही रहता है। अर्थात्‌ यदि कत्ता का उल्लेख युष्मदू राब्द से हो 

| क्रियापद में मध्यमपुरुष के प्रत्यय लगते हैं । RR 
६. यदि कहने वाले अथवा निर्देश किये जाने चाले, दोनों 

कता से अलग कोई कत्तों हो तो उस में सदा प्रथम पुरष 
होगा । युष्मद्‌ और अस्मद्‌ के विना और जो सी शब्द कत्तो हो, | 
। चंहां सदा प्रथमपुरुष द्वी आयेगा । ज्र 


: ८ & ४ 07 
0. mC LM SLES MNS ध्यावा नळ है 1 


घचन 
एक कत्तौ हो तो एकवचन, दो कत्तोहा तो द्विवचन 
बहुत से कत्ती हों तो बहुवचन होता है। > 
काल या लवर 


|... हर एक क्रिया का किसी न किसी काल से सम्बन्ध होता 
| हे) कोई क्रिया वर्तमान समय में हो रही है, कोई हो चुकी 
| होगी या होने वाली होगी । जो समय ईस परत सासन है 
इसे “वर्तमान काल? कहते हें । जो वीत चुका है, उसे भूतकाल 
कहते हैं और जो आने बाला है, उसे 'मविष्यत काल 


ते हें । भिन्न भिन्न कालों में धातुओं के अलग अलग प्रकार 
. CC-04n Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. : 


१. लटू -वत्त मान काल, २. लोटू = तर 


लट -भविष्यत काल । 

लकार स्वयं वोलने या सुनने में नहीं 
जगह सदा परस्मेपद॒ या. आत्मनेपद का कोई 
आ जाता है । ; 


_ 1 1 
आर आत्मनेपद के पहले लिखे गये हैं, वे मूल प्रत्यय &। ह 
एक लकार: में इन्हीं - में कुछ २ परिवतेन हो जाता हैं, ज. 
उन २ लकारों कें वणन के समय बत्तलाया जायेगा । 


गण व्यवस्था 


3७ . 


नहीं आते । धातु और ति, तः अन्ति आदि-के वीच 
. और भी अक्षर आ जाते हैं । जेसे-'पठति' इसमें पठ 
| के मध्य 'अ” पठ+अआ+ति=पठति । धातु आर श्र 
 केबीच जो अक्षर आते उन्हें 'विकरण' कहते हैं। जिन ' 
. धातुओं से एक ही प्रकार का विकरण आता है | 
_ धघतुओं का एक एक वर्ग बना दिया गया है जिसे गण कहते द| 
गण की पहली धातु के नाम पर ही उस का ना 


ठग) 


> 101 दी | 
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१ दिया गया दै. ु | जैसे-भ्वादिगण, अदादिगण Mf ये सब गण | 
कुल १० हें । कुछ यहां दिये गये हैँ। सब में अलग: अलग विकरण रा 
आते हैं । पहला गण भ्वादिंगण हैं । इसमें र क 36 
हे । प्रायः इसी गण की क्रियाय अंधिकतर प्रयोग में आती हे । | 


नीचे भ्वादिगण की पढ धातु के अलग अलग लकारो के अलग अलग | 
“प्रत्यय और अलग अलग रूप † | 


eg 
१७ 


~ 


लखे जाते हैं | 


स्त्रादिगण--परस्मेपद पठ्‌ (पढ़ना) धातु के रूप 
वर्तमान काल लटू लकार के प्रत्यय 


| एकवचन द्विवचन वहुवचन 
ह न अन्ति 
ब्‌, तः 
प्रथम पुरुष ति छ 
थः 
(| मध्यम पुरुष सि | र 
'उत्तम पुरुष भि वः \ 


टि ति, पठ+अ+ 
घातु-पठ्‌ विकरण; प्रत्यय--ति; र 


इसी तरह लट लकार के वाकी रूप भी बनेंगे । 


पठ (पढ़ना) लट सकार - 
(सः) पठति 
(ते), पढन्ति 
(00:00 
य॑ पठथ  . 
F पठामि 
) पठामः 


(वयं) 


पै म्व व) अकरअ प ॐ दा | 


जाता है | जेसे--पठामि, पठावः, पठाम: । 


264 . 102 : 


लोट्‌ लकार (आज्ञा) के प्रत्यय | 
प्रथम पु० 'लु | ताम्‌ अन्तु 


« सध्यम पु० : हि (अथवा-१तम :त 
त __ ___ कुछ नहीं 
_ उत्तमपु. आनि आव. आम 


पठ धातु लोट के रूप 
` मळपुट, ` ^ पठतु पठताम्‌ पठन्तु 


/ म० पु०: '. पठ पठताम्‌ पठत 


. उ०पु० ¦ 'पठानि पठाव ० 2 ८... पठामओ 


लिङ्‌ लकार (बिधि, निमन्त्रण आदि) के प्रत्यय 


` प्रशषु ` सत्‌. ` एस पथ: 
5० 3000.०९. ०० 55 “एस, 0 2 ता है. 


"पठ! लिङ्‌ लकार कै रूप 


प्र पु० पन पठेतू-दूः अ १ पठेतास्‌ 
-अ०पु० . पठेः पठेतम्‌ 
उ० पु० पठेयम्‌. ` पठेव 
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| (1 


लङ्‌ लकार (भूत काल) के प्रत्ययं 


2 उ? त्‌ ताम्‌ न्‌ 
स० पुः ७ तम्‌ तत 
-००३० पुऽ म्‌ ? श्र च ज्र स 


` पढ़! लङ्लकार के रूप | 
स्मर्तव्य--लङ लकार में व्यड्जनादि धातु. से पूर्वे 'अ? 
| आता है और स्वरादि धातु के पूवं 'आ' हो जाता ( ) 
है तथा 'अ' को धातु के स्वर के साथ वृद्धि सन्धि 


_ होजातीहे। 
{० पु० अपठत्‌-द्‌ अपठताम्‌ अपठन्‌ 
| Er wee रे ब 
'म०्पु८ ` ` _ापठः - अपठतस अपठत | 
| इ० पु० अपठम्‌ अपठाब अपठाम 


लुट्‌ जक्कार भविष्यत्‌ काल के प्रत्यय 


| स्मृतेव्य--ये प्रत्यय दो प्रकार के हैं :-- | 
०३> ` इति सा इकः 


स्यतः, इष्यन्ति स्यन्ति। 
` इष्यस्ति स्यसि, ष्यथः - 
स्यथः, .' इष्यथ स्यथ । 
०९७, i इष्यामि . स्यामि, [ इष्यावः 
र ०००1० 7५० वेब ' ह Kasuga ० 70100 000 प डा 
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कई धातुओं से परे इ वाले प्रत्यय आत हैं, कड्या से 
रहित और कइयों से दोनों तरह के। पट्‌ धातु से इ चाले है| 
आते हैं । । 


'पठ' लुटू लकार के रूप 


' स०पु० --क पठिष्यसि , पठिष्यथः पठिष्यथ | 
Et 


स्पतेव्य-- १. तुट लकार भें जिन घोतुओं से परै 'इष्यति' आदि 
+ इ वाले प्रत्यय आयेंगे, उन घातुओं को सेद घा 
| | कहेंगे। जिन के परे 'स्यति' आदि प्रत्यय आयेंगे 

उन्हें अनिट धांतु कहेंगे। जेसे--दास्यति-देगा । | 
२. लुट लंकार में किसी भी गण में विकरण नहीं 


पातु अथ लद्‌ 

गम्‌ (गच्छ) जाना. गच्छति 

हसू इंसना सति 

. शष्‌ र्ता करना. रति 

 -बद्‌  वोलना वदति 

~ था (तिष्ठ्‌) ठद्दरना तिष्ठति कै. 
" 00-0.10 Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Coll 
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द्यातु श्रथ लट्‌ लोर. 

क्रीडू खेलना क्रीडति क्रीडतु 

जम्‌ .. झुक्न जमति मतु 

| दृश (पश्य्‌) देखना पश्यति पश्यलु 
स्मृ (स्मर) याद करना स्मराति दु स्मरुं 

पा (पिवू) पीना पिबति पिबतु 
यज्‌ छोड़ना स्थजति स्यजतु 

खाद खाना सादति खादतु 
बाब्छ चां हनर वाव्छति ` चाञ्छतं 

चेस्‌. रहना घसति चंसतु _ 

चर्‌ त्रूमना (खाना) चरति चरतु 

। पत्‌ गिरना प॒तति पल 
ः ` खुच (वो) जानन चोधरि _चोधतु 
| सू (भव) डोनर सवति . भवतु 


भटः बिपिन ` लई लर 
| १ तुओं दसत्‌- इसिष्यति 
. अपर दिये धा हसेत-दूं. अ दसत्‌ दद ५ 

` क्के क्रमानुसार लिङ | रचेतदे ` अर रत 
हज और लद में | देतद्‌ (अवत ` पदिय 


क क्‍ | बित, चआतिष्ठच- -स्थास्यहि 
फू ८0-0.॥ Public Domain. ॥ Nanya Ma ति क 
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` क्रीडेत-दू 
: तम्रेतू-दू 
` पश्येतू-दू 
स्मरत-दू 
जेत जयेत्‌-दू 
पिवेतू-द्‌ 
त्यजेत्‌-द्‌ 
खा देत्‌-द्‌ 
` वाच्छेत-द 
वसेत्‌-दू 
चरेत-द्‌. 
पतेतू-द्‌ 


बोधेत्‌-द्‌ ` 


भवेत-द्‌ 


अक्रीडनू-दू ` 


अनमत्‌-द्‌ 
अपश्यत्‌-दू 
अस्मरत्‌-द 
अजयत्‌-द्‌ 


अपिवत्‌-द्‌ 


. अत्यजत्‌-द्‌ 


अखादत-द 
अवाब्छतू-दू 
अवसतू-दू 
अचरतू-दू 
अपत्तत-दू | 
अवोधत-द्‌ 
अभवत्‌-द्‌ 


श्र (श्रणु) घातु (सुनना) 


इस में ति. सि, परे होने पर, उ को ओ गुण हो जातां है| 
आन्त आदे स्वरादि प्रत्यय परे आने पर 


यणुसन्धि हो जाती है | 
अ विकरण नहीं आता | 


लट्‌ लकार (वतमान काल) 


प्रथम पुरुष 49५ श्वणोति 


LS JM ES 2770: % 
७54 ९०. 7 ASSP ४५५३४ sat 


श्रुतः 
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उ! को वू? ` 
इस धातु में भ्वादिगण का होने 
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सध्य षि श्रगुथ श्रथ 
उत्तम -पुरूप शृणोसि खणुवः' शृण्वः श्वणुम: “र्म: 


स्मत्व्य--व, म परे होने पर पक्ष में उ का लोप भी हो 


जाता है कै 
| लोटू (आज्ञा) | 
प्रश पुष . ्छ्णोतु श्वगु ताम्‌ ज्युण्वन्तु 
भः पु० खरणु श्णुतम रुत 
३५ प ख्युएवानि श्वण्वाव शख्ृर्वा मे. 
जङ (भूतकाल) 
भ० पु . अश्वणोत्‌-दू अश्रणुताम्‌ अशृण्वन्‌ 
|  स०पु० | 'अश्वृणो चश्वुणुतम्‌ अश्वणुत्‌ 
| उठ पु 5० ८7 अश्गुव ध्परम्ट्णुव अश्वणुम 
१ र्यखरव) आमख्रण्स) 
र षिधिलिई (विधि निमन्त्रशादि) , | 
अश पुर स्णुयात-द  श्वणुयाताम्‌ शुः 
- भ० पुः श्षणुर्‍याः जशण्याताम्‌ शणयाते 
० पुष ' शणयाम ख्णुयाव अणयास 


2 ~ ws तु क . ड 
 स्मतेव्य-विथिलिङ में इस घातु में एत्‌, एताम , ण्यः यादि 
प्रत्ययो के वंजाय, यात, वाताम्‌," युः, आदि प्रत्यय 
आते हं! 
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लर्‌ (अंविष्यत्‌ काल) 
प्रक पु श्रोष्यति श्रोष्यत: 5 


भ० पु० श्रोष्यसि श्रोष्ययः श्रोष्यथ 
उ० पु० श्रोष्यामि श्रोष्याचः श्रोप्यामः 


र 0. ००७ च ): 
स्मतेव्य-- लूट लकार में श्रृणु के स्थान मूल रूप श्रु ही | ( 
और उस के 'उ' को सभी प्रत्ययं में “ओ' गुण हो 

| जाजा है । 


अभ्यास 
१, संस्कृत में अनुवाद कीजिए :-- 


तू जानता था | में गांव को गया । मुनि से सीखना चाइ 
है | ज्ञान से धन अधम हे । वृक्ष से पत्ता गिरेगा । में रोटी खाउँगा 
तुम दो देख रहे थे हम सब स्कूल जायेगे। मनुष्य सव प्राण 
में श्रेष्ठ है। रबतन्त्रता की रक्षा करो | क्या तुमने सुना ? 


२, हिन्दी में अथ लिखिए :--- टा 


अवगुणान त्यजत । भरतः सदा शत्रून्‌ अजयन्न्‌ । किमि त 
श्याम ? 


~ 
य्यक 
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| प्रत्यय 

| 

1 

8 

| १ प्रथम पुरुष ते 
| मध्यम पुरुप से 


|| उत्तम पुरुष ए्‌ 


लभते 
लभसे 
लभे 


` ताम्‌ः 
स्ब 
ए्‌ 


एते 
एथे 
बहे 


के रूप 
लभेते 
लभेथे 


.. लभावहे. 


एताम्‌ 
एथाम्‌ 


आवहै. . 
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आत्मनेपद के प्रत्यय 


जिस तरह परस्मपद्‌ में -हर एक लकार के अलग २ प्रत्यय 
/ हैं, उसी तरह आत्मनेपद में भी दुर एक लकार के अलग 
जो क्रमश नीचे लिखे जाते हँ-- 


- ७ ॥ 
आत्मनेपद के लट्‌ लकार के प्रत्यय 


अन्ते 
ध्वे 
सहे 


आत्मनेपदी लभ्‌ (पाना) धातु के वतमान काल लट्‌ ' 


लभन्ते 
लभध्वे 
लभामहे. 


जात्मनेपद लोटू लकार के प्रत्यय 


अन्ताम्‌ 
ध्वस्‌ 
आसह 


TON i sing SN % 177 


& 
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' लम्‌ धातु लोट अज्ञा - 
प्र पु० . लभताम लभताम्‌ लभन्ताम्‌ 
म० पु० लभस्व लभेथाम्‌ लभध्वम्‌ 


प्र० प० त एताम श्प्रन्तं 


=” “~ ह” 


ड० पु० लभे लभावहै लभामहै 
आत्मनेपद लङ (भूतकाल) के प्रत्यय 


म पु० थाः एथाम्‌ व्व्म्‌ 
उ० पु० कु ए बहि महि 
| लम्‌ घातु लङ (भूतकाल) के रूप 
प्र पु० अलभत  अलभेताम अलभन्त ` 
म पु ` अलभथाः अलभेथाम्‌ अलभश्तम्‌ | 
छ० पु० अलभे अलभावष्दि अलभाम हि 
आत्मनेपद लिङ्‌ के ४त्पय 
प्र पु० एत एयाताम्‌ एरन्‌' 
म०्पू> पथाः  एयाथाम्‌ एध्वम्‌ 
उ०्पु० पथ वद्वि एसद्दि: 
लभू धातु लिङ्‌ (विधि, निमन्त्रण आदि) के रूप 
प्र० पू० लभेत लभेयाताम्‌ लभेरन 
म० पु० लेयाः लभेयाथाम्‌ ` लभेष्बम हर: 
_उ० पु० लभेय लभेवरह्ि लभेमद्वि 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. - 
= त है ५४० 
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आत्मनेपद लूट लकार के प्रत्यय . 

प्र प० इष्यते (स्यते) इष्येते (स्येते) इष्यन्ते (स्यन्ते) 
प्‌ इष्यसे (स्यसे) . इष्येथे (स्येथे) इष्यध्वे (स्यध्वे) 
5 पु० इच्ये (स्ये) . इष्यावहे (स्यावद्द) इष्यामहे(स्यामहे) | 


कई में दोनों तरह के । 
लभ्‌ धातु लुट लकार (भविध्यत्‌ ) के रूप 
प्र. प० लप्स्यते लपस्येते लप्स्यन्ते 
\म० प० लप्स्यसे लप्स्येथे . लप्स्यध्व 
॥उ० प: लप्स्ये लप्स्यावहे लप्स्यामह. 


लभ घातु के समान हो बांकी अ विक्रण वाल आत्म नेपदी 


| | धातु क रूप होंगे। उदाहरण क तार पर कुछ के रूप दिये 
जीते हैं. -- । 
१ अथे रे यची 
धातु अर्थ लट लो 

् ७७ हि वि त 72) 

| बध (वर्षे) . बढ़ना वेते वर्थताम |. 
- नेता 

वृत्त (बते) . रहना वतेते | बतेताम्‌ ` | 
देखता ई इक्षनाम्‌ ` | 

देखना | ईते Es | 

सहना सते सहताम्‌ 

जज तया 


3८ -0.॥ Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Coll CHO if 
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लिङ्‌ 

बर्घत 
बतत. 
ईक्षेत 
सहेत 
मोदेत 


कहते हैं । 


उदाहरण के लिए, कुछ रूप -< 


याचू--मांगना 

_ परस्मेपद 

_ झात्मनेपद 
लि्‌ 
याचेत्‌-दूः 
याचत 

नी (नयू )-ले जना 
परस्मेपद्‌ 
आत्मनेपद 


लङ्‌ 
अवेत 
श्रवतेत 
एक्तत 


असहद 
अमोदत 


उभयपद्‌ 
जसा कि पीछे कहां है कि कई धातुआं में - 
आत्मनेपद दोनों के प्रत्यय आ जाते हैं, ऐसे धातुओं को 
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ष्ट 
वर्षिष्यतै 
वर्तिष्यते 
इक्तिष्यते 
सहिष्यते 
भोदिष्यते 


लट 
थाचर्ति 
थाचतें ७; 


लड्‌ 
आयाचते-ई 
अयाचत 


सट 
नयति 


= 


नयत 


(इर) चुरा लेना. ८ प 1 


{ 
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1 
घरस्मेपद हरति - हरतु 2 
आत्मनेपद हरत हरताम्‌ 
लिङ्‌ सङ्‌ लट्‌ 
जयेत्‌-द्‌ .  'अनयत-दू नेष्यति 
नयेत. अनयत ` नेष्यते 
इरेत-दू अहरत-द ` इरिष्यहि SN 
इरेत आहरत इरिष्यते ० ती 


च BR छ 


झभ्यास 


१, संस्कृत में अनुवाद कीजिए ४-0 


भारत सब देशों मे श्रेष्ट है । ज्ञान से आप यंश पायेंगे 
| तुम सब सदा प्रसन्न रहो 1. किसी से मत भांग । हस 
जायेंगे \ शूरवीर संब दःख सह ळते ह! सब को मिच 


से देखो। 


२, हिन्दी में असुवाद कीजिए ४-८ 


_-पापस्प्र मार्ग त्यजंत । सवत्र इश्वरम्‌ इच्ध्वम । के 
इश्वरः अंश्माकं विपद्‌ इरिंघ्यते 


| 


' हे कि भ्वादिगण म धातु 
. “भू! को भो-'भव्‌' 'जि को जे-'जय' 
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[दिगण विकरण (अ) 


स्म्य -अ्वादिंगण में भो विकरण अ हो आता हैं | 

तुदादिगण में भी 'अ' आता है । दोनों में अन्तर येर 
को गुण हो जाता है. जसे 
मुद' को “मोद 


परन्तु तुदादिगण में धातु के इ उ को गुण (एओ 
नहीं होता । 


तुदादिगण के कुछ धातुओं के रूप. 


परस्मैपद--सृज (बनाना) अ विकरण-बनमान काल लट्‌ ` 


प्र पु? 
य म? पु? 
उ० पु० 


& प्र्० पुष 


मठ पु 
३० पु० 


प्र्ठ पु० 


सजात सजत 
` सूजसि सृजथः 
सजामि सजावः 


लोटू (आज्ञा) लकार 


 स्रजतु | सजताम, 
सर्ज । सृजतम, 
. सजानि सूजाव 


लिड (विधि, निमन्त्रण आदि) 


सरजेत्‌-दू सजेताम्‌ 


सजन्ति 
सजथ 


स्रजामः 


सजेयुः 
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म० पुर स्रजः रुजेतम ` सजेतं 
३० पुः स्जेयम्‌  , रूजेव खरजेमं 
|, लङ. (भूत काल) 
ज्र ` अस्रजत्‌ असजताम्‌ अखजन 
शआस्रूजः अस्तु जतम्‌ असूजद - 
अस्‌जम असुजात असुजाम 
लृट्‌ (भविष्यत्‌ काल) 
स्रेच्यति स्नदयतः यन्ति 
० पु ८ स्रच्यसिं स्यथः. ञ्रच्यथ 
० न 'खच्यामि सच्यावंः स्रया मः 
तुदादिंगण के कुछ ओर धांठुओं के रूप व 
धर [तु ग्रथ लट्‌ लोटू 
इष्‌ (इच्छ) चाहना इच्छति इ 
प्रच्छ (पच्छ) पूछना प st ..._ 
स्पश्‌ ना स्पुशति सरत 
क्ष्प्‌ फूंका  क्षिपति चिपतु की: 
त घुसना विशति विशंतु ; > 
nro Ug oh य 


०३२" 
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ल्डि लड लृट्‌ 

इच्छेत-द ऐच्छत-द्‌ एपिष्यति 
7. पूच्छेतन्द अप्रच्छत-द्‌ प्रच्यति 
ह ` स्प्रशेत-द _ अस्प्रशत-द स्प्रच्यति 
१2 क्षिपेत-द॒ - अच्िपत्‌-द्‌  क्षेप्स्यति 
0७. >: विशेत-द अविशत्‌-द वेक्ष्यति : 

मुञ्चेत्‌ अमुञ्चत-द ` मोचयति 


. ` तुदादिगण अ विकरण आत्मनेपदी धातु 


लज्ज - बजान] । लज्जत, लञ्जताम्‌ , लज्जेत, अल 
लड्जिष्यते । हश ~ 
` दिवादिगण [य विकरणी 


दिवादिगण में 'य' विकरण आता हे ओर जहां ज 
आता है, गुण नहीं होता । 


„7 नुत्‌ (नाचा) 


hs 
41० 
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दिवादिगण के कुछ और धातुओं के रूप 


लट्‌. लोट्‌. 
' न्ट होना नश्यति नश्यतु 
सूखना शुष्यति शुष्यतु. १० 
तृप्त होना ठृप्यति उ ES 
| (सोव) सीना सीव्यति igs भर 
डरना त्रस्यति तु 
सिद्ध होना सिध्यति _ सिध्यतु 
. क्रोध करना कुप्यति कुप्यतु 
टि १ 
लय लङ्‌ लिङ्‌ > 
नश्येतदू अअनश्यत-द्‌ a ४ । 
शुष्येत-द्‌ अशुष्यत्‌रद्‌ शोच्यति ` | 
तृप्येत-द अतृप्यत-द्‌ व 
सीव्येत-द्‌ ऋआसीव्यत्‌-द्‌ se 
्रस्येत-द्‌ उआत्रस्यत्‌-द्‌ ल्म 
सिध्येत-द्‌ असिध्यत्‌ त्स्य 2 
कुप्येत्‌-द्‌ अकुप्यत-दू कोपिष्य 
आत्मनेपदी 'जन्‌' घातु (पदा होना) 
-_ज़ञा-'पैदा होना | 0 
0.2 ज्ञायत्ताम जायेत, अजायत जनिष्यते, 


मन्‌-(मान्य)-मानेना ` 
©-0.In सर्प तभ 21 "वॉम्येतत)/० M 
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Rs. अभ्यास 


*१ 


(१) संस्कृत में अनुवाद कोजिए -- | 

ईश्वर ने.संसार बनाया । माली. माला वनायेगा । पाप ३ 

सदा छोड़ो । मोर वर्षा में नाचते हें | गर्मी में पानी सूख जायेगा 

| हे ईश्वर, आप की कृपा से हमारे सव काम सिद्ध हां। पाठ वा 
न करने से गुरु जी नाराज होंगे । 

(२) हिन्दी में अथ बताइए-- | 

) . झात्मानं विद्ठांस को न सन्यते । सववंपां सुखमिच्छत 

~ युष्माकम्‌ अरयः नडच्यन्ति | 'अग्निः काष्ठन तृप्यति । | 

(३) रूप लिखिए 
सीवृ- लोट्‌ मध्यम पुरुष द्विवचन,. मन्य--लङ, मः 
पुः एक व०,,मुग्च- लिङ, मध्यम पु० वहुवचन | 


द CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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अदादिगण खवर 
इस गण में विकरण चिन्ह कोई नहीं रहता। सीधे धातु 
परे परस्मैपद, आत्मनेपद के प्रत्यय आ जाते हे । 


प्‌ 
~ 


अदादिगण परस्मैपद इन्‌ (मारना) वतमान काल 


लट्‌ लकार 
प्र पु० हृन्ति हूत ऽनन्ति 
म पु० हन्सि ह्‌थ हथ 
र पुऽ हन्मि हन्वः. ह 
| लोट लकार (आज्ञा) 
हन्तु इताम्‌.  ध्नन्तु 
जहि हतम्‌ हतः 


इनानि हनाव इनाम 


विधिलिंड (बिधि) निमन्त्रण आदि) 


हन्यात-द दन्याताम्‌ देख - 
हुन्यातम इन्द्र „` ८ « 


हन्याः . का 
न्य ऱ्या 
इन्याम्‌ . इन्याव 
( री £ _ ॥ 
 CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. , || 
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x. 


OO, "CAN छ १०८०१६ « 
ST 44 ७ 
क ७ 


प्र पु० 
Ct पु० 
ठुद पु० 


अहन 
अहून्‌ 
अहनम्‌ 


120 


अहताम्‌ 
अहताम 


इन्व 


लर्‌ लकार (मविष्यत काल) 


हनिष्यति इनिष्यतः . 
इनिष्यस्ति हनिष्यथः 
हनिष्यामि हनिष्यावः 

आत्मनेपदी 'शी' धातुं के रूप 
प्र पु शेते शयाते 
म०्पु० मे शयाथे 
छ० पु० शये शोवहे 
प्रद पु० शेताम्‌ ' शेयाताम्‌ 
म०पु० .शेष्ब ˆ शयाथाम्‌ , 
; च्छ त 
| उ० पु० `` शय रायावदद 
'अ०पु० शयीत शयीयाताम 
रप पु शयीथाः शथीयाथाम्‌' 
३० पु८ शयीय . शयीवह्ठि 
अ० पुप अशेत झशयातामु 
ग० पु अशेथाः  अशयाथाम 
नु० पुष शशयि अशेवहि र 


हनिष्यन्ति 
हनिष्यथ 


` इतिष्यांमः F 


20 
द 


>. 


शेरते 


- शेख 


शेमहे . 
शेरताम्‌ 
शेध्वम_ 
शयाम 
शयीरन्‌ 
शायीध्यम. 
शयीमहि. 
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हद प्र ० पु० शयिष्यते शयिष्येते शयिष्यन्ते 
4 स० पु० शयिष्यसे शायिष्यथे . शयिष्यध्वे 
ह इ० पु० शयिष्ये . शयिष्याबरहे शायिष्यामहे 
. : इसी तरह अंदादिगण के कुड और धातुओं के रूप होंगे ' 
था (जाना) लटू लोटू लिङ्‌ लङू लूदू 
स याति यातु -यायात्‌-द्‌ आयात्‌-दू यास्यति 
| (रका करना) पाति पातु पायाक्-दू अपातू-दू आ 


अदादि गण) अस्‌ (द्दोनां) धातु के रूप 


ट्‌ प्र पु० अस्ति. स्तः सन्ति 
स० पु० श्र स्थः स्थ 
उ० पु० अस्मि स्वः स्मः 
५० उ? स्तु स्ताम्‌ सन्तु 
स० पु० एधि - स्तम्‌ स्त 
उ० पु० असानि असाव असाम 
प्र, पु०. स्यात्‌-द्‌ स्याताम्‌ स्युः 
म० पु० स्याः . स्यातम्‌ _ स्यात 
उ० पुर ` स्याम्‌ स्याव . स्या 

` - प्र पु० आसीत्‌-द आस्ताम्‌ असन्‌ 

म पु० आसीः आस्तम्‌ रास्त 
द पु० ञ्य आस्व आस्स 
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` (2) संस्कृत में अनुवाद कीजिए :-- 


` कृष्ण मथुरा में कंस को मारता. था | शोर द्विरण को मारा 


Soe "० ०”, लभमा SS I I SAIS भं क्त Senses 81.” IT Spe snp टे 
०232 हु हा : $ RR, _,”” 0000). 
रु हे i ० |) 0)" पा 
न र “3 छ 4 
क ब 


` ________* लूट लकार ( भविष्यत्‌ ) 
इमतेव्य-लुट लकार में अस्‌ की जगह भव हो जाता है, अतः. 
लकार में अस्‌ भू के समान रूप होंगे जसे |, 
"प्र्पुर भविष्यति भविष्यतः 
... _ म० पु० भविष्यसि भविष्यथः 
_ _-ड०पु० भविष्यामि भविष्यावः 
- अभ्यास 


` भारतवर्ष वहत वपे परतन्त्रता. की नींद .में सोया 


लड़के खाट पर सोते हैं। में शत्रु को मारूगा । दो भाई. जग 
सोये | सेरे घर में ची नहीँ हे ।. मछली नदी, में श्री। तुम्ह 
कर मै प्रत दोउँंगा। . 2. 
(२) इन वाक्यां का हिन्दी में अश लिखिए : 
स्वम्‌ तदा कुत्र अशेधा: |. ते अजान्‌ श्नन्ति । अहँ 
ञ्चित्‌ न हन्याम्‌ । रात्रो नग्नः न शय्रीत । त्व दीघ 
अहं पाठशालायां न आसम्‌ | 
(३) इन के रूप बताइए-- ८ 1. 
अस-लोट १म० पु० बह ब०, ओर लुट म० 
इच-जलट १ स० पु० वहु व० । शाह लुट १ म< पु? डि? 
मध्यम पु० १ च पवळे: :: 


FEF 


9॥१॥4-०१॥१॥॥-॥०-॥॥-॥३१॥॥१-॥॥१॥॥५॥-॥॥-॥-॥०१-६-॥०॥ 


जुहोत्यादिगण 


इस गण में भी अदादिगण की तरह कोई विकरण नदी आता 
लट, लोट, विधिलिङ. और लङ लकारों में धातु का दद्र | 
जाता हे अर्थात्‌ घातु की पुनरावृत्ति हो जाती हे । के 
दा (देना) वच मान फाल लट्‌ श 
प्र, पु. : ददाति दत्तः ददति | 2. 
म. पु. ददासि दप्थः दृत्थ . . > 


“पु. ` देदामि ददूवः ददूसः 
“पु.  ददात| दत्ताम्‌ ददतु 
म.पु. देहि द्त्तम्‌ द्त्त 
` उ. पु. `` ददानि ददाव द्दाम 
प्र, पु. ` दद्यात्‌ दद्याताम्‌ - दयुः ¦ 
म. पु. दद्याः दद्यातम्‌ दद्यात 
उ.पु, दद्याम्‌ दद्याव दद्याम 
Ff (भूतकाल) प्र, पु अददातू-दू अदत्ताम्‌ अददुः 
` म. पु. अददाः अदत्तम्‌ अदत्त 
उ.पु, अददाम्‌ अद अदश 2 
विष्यत्‌) प्र. पु. दास्यति दास्यतः न - दास्यन्ति | 5 
. म.पु, दास्यसि दास्यथः दास्य | 
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4 
॥ | ७ 
ड, प दास्थामि _ दास्याव दास्याम. 


स्मतेब्य-- दा धातु से आत्मनेपद के प्रत्ययः भी आते हैं, क्या 
यह उभयपदी हैं । परन्तु कठिन होने के कारण] 
यहां नहीं लिखे गये। इस गण के ओर घातु भ 
कठिन . और अनावश्यक होने के कारण नहीं हिस 
न | 


अभ्यास . 
(र) अनुवाद पति 


. दृ"? तू उसे क्या देगा 0 वह मेरा कपडा दे । हम उसे | | 
नहीं देंगे 


(२) हिन्दी में थथं बताइए-- . 
ईश्वर: ` भारताय करयाण दद्यादू । लाजपतराय: दे 
प्राणान्‌ अददात्‌-द्‌ । अहं क्षुधातभ्यः भोजनं दास्यामि | चयं सदे 
` भ्रद्धाब्जलि ददूम: | | 


(३) धातु के यह रूप वताइये-- 


लोट्‌ उ० पु० द्विव०, विधिलिङ्‌ मध्यम प० एकब०, र| 
१ म०पु० हिब०, लृट्‌ १ म० पु० बडुच० | | 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. पक | 
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~ -तनादिगण ` „ ६ 
तनादिगण में 'उ' विकरण आता है । इस गण में एक ही 
1 ' प्रसिद्ध धातु है, उसके रूप आवश्यक होने के कारण यहां दिये. 
| नाते हैं | र 


तनादि कृ धातु (करना) पररमेपद्‌ वच मान काल 
` 

करोति कुरूतः कुब न्ति 

करोषि ` कुरुथः . कुरुथ 

करोमि कुवः कुम; ` 
लोट्‌ 'आज्ञा' 

करोतु कुरुतम्‌ कुवेन्तु 


कुर कुरुतम्‌ कुरुत 
करवाणि - करवाव करवाम 


_ विधिलिड विधि) निमन्त्रण आदि! 
कुर्यात-द्‌ ङुयौताम्‌ युः 
कु्योः कुर्यातम्‌ कुर्यात 
कुयौम्‌ कुर्याव कुयोम 
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| लह थूतकाल' 

` अकरोत : अकुरुताम अकुबे न 
अकरो:- .. _, अकुस्तम्‌ अकुरुत 
 अंकरयम्‌ - अकुव कुम 


>) 
‘5 


लूट 'मजिष्यत्‌ काल 


० ` करिष्यति करिष्यतः करिष्यन्ति 
पु० ` करिष्यसि करिष्यथः करिष्यथ 
» ` करिष्यामि करिष्यावः ` करिष्यामः 


): | म्रतंव्य-- क धातु उभयपदी हैं, इस से आत्मनेपद के प्रत्यय 
| सी आत ६, परन्तु अनावश्यक होने के कारण वे. 
यद्वा नहीं लिखे गए । मा 
REE अभ्यास 
(२) अनुवाद कोजिए-- 
गांधी नें भारत को स्वतन्त्र किया । हम इसे प्रणाम कँ 
। में यद्दां क्या करूं ? तुस दो वहां क्या करते थे ? इम देश 
से प्रेम करेगे। -. - | £ 
. (२) हिन्दी में अथ बताइए -- > 
. विद्याध्ययनं न करोति स मन्दभाग्यो भवति । 
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अहम अत्र किम करवाणि ? 


(३) कृ धातु के रूप लिखो-- 


लड--उत्तम पु० बहुब०, लोद्‌-प्रश्रम पुः दिव, विधि- | 


ज ]' 


इड---गध्यम पुन एक व, लुट--प्रथम पु? ट्ठि 8व०.। 
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चुरादिगण 
“यः विकरण 


“मदन सोहनः कथां कथयि” ( मदन सोहन कहानी कह 
रहा है) इस में “कथयति! क्रिया, कथ+अंय+ ति=कथयति 
इस प्रकार बनी है । इस में धातु आर प्रत्यय के वीच “य॑ 

| विकरण आया है । इस तरह जहां “अय? विकरण आता दै 
बे घातु प्रायः चुरादि के द्दोते हें । नीचे चुरादिगण फे कुद 
धातुओं के रूप दिये जाते हें : - 


कथ (कहना) अय विकरण-बर्तमान का लट्‌ 


90 पु० कथर्थाति कथयतः कथयन्ति हर 
` म०पु८ कथयसि कथयथः कथयथ > 
ह पु० कथयामि कथयावः - . कथयामः 
लोटू (आज्ञा) 
प्र पु० कथयतु कथयताम्‌ कथयन्तु 
 मण्पुर कथय कथयतम्‌ कथयत्‌ 
€०पु० कथयानि कथयाच कथयाम्‌ | 
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विधिलिङ्‌ (विधि, निमन्त्रण आदि पर) 


कथयेत्‌-दू कथयेताम्‌ | कथयेयुः 
कथयेः कथयेतम्‌ कथयेत्‌ 
कथयेयम .कथयेव  कथयेम्‌ 
लूट भविष्यत्‌ काल 002. | ह 


कथयिष्यति कथयिष्यतः कथयिष्यन्ति - 
कथयिष्यसि कथयिष्यथः कथयिष्यथ | 
कथयिष्यामि कथयिष्यावः कथयिष्यामः _ 


चुरादिगण के ड़ और घातु ८.७ 09 ° 
लर्‌ लोट्‌ जी 
बनाना . श्चयति . रचयतु 
पूज=पूजा करना, पूजयति . पूजेयलु 
'गण्‌ >गिनना, _ गणयति गणयतु A 
पोंड्‌= पीड़ा देना, पीडयति 'पीडयतु. 2 
लू=धोना, . क्षालयति  झालयतु  +/ 


डर "७७८-0.॥ Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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. तड (ताड ) =पीटना, ताडयति ताडयतु 

` चुर (चोर्‌)=चुराना, ` चोरयति चोरयतु 
नक रता ४३; ५ 

प्री (प्रीण )=खुश करना, ` प्रीणयाति प्रीणुयतु 


॥। ` भूपन्5सजाजा ०५) अपयति भूषयतु 
7 “चुप (घोष)--घोषित करना, घोषयति घोषयतु 


(तोल) तोल..।, ` . तोलयति ` तोलयतु 


लड्‌ 


अरचयत-द्‌ 


` अगणयत्‌-द्‌ 


. अपीडयत-द्‌ 
अन्षालयत्‌-द्‌ 
अताडयत्‌-द्‌ 
अचोरयत्‌ 
` अप्रीणवत्‌-द्‌ 


"वाको कक उ i tS १७ ४०७2 RSE ANCE: Rs SS LA ५् 
ना । री क ७) त 1 छै १ ५ ६ ४ PD eet YEU (27: 
= 2 ० ० ० 009 312 ); 2 3 St ५1५, | 


( १ भुप्सपक्रेत/वेनीइये Eoundation Chennai and eGangotri [ 2 2] 
हम सव.तोलेंगे ! राम ने ग्रन्थ: वनाया। शत्रु तिंबेल 
पीड़ा देते हैं । भक्त ईश्वर की पूजा करें | तुम सो तक गिन 
(२) हिन्दी में ग्रथ लिखिये | 
+ पूर्व मुद्राः गणयथ । स सुवणं तोलयिष्यति । | 


७७ 


'सियमान घोषयतु । गुरु: छात्रान्‌ मा ताडयत्‌ | 
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तृतीय खण्ड 
द्वितीय अध्याय 


उपसर्ग वंश से धात्वथ परिवतन 


१. बिप्र: गां ददाति (ब्राह्मण 


लग जाने से उसका अथे 'देने! 


इस प्रकार के कुछ उदाहरण नीच दिये जाते हैं 


उपयग धातु 
OF भवति 
सम्‌+ 'भवत्ति 
परान- ` भवति 
अनु+ ` भवति 
अभि+ ' भवति 


उद्‌ +- भवति .. 
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गा देता हे) । 

२. विप्रः गां आददाति (ब्राह्मण गौ लता है) | 

ऊपर के दोनों वाक्यों में क्रिया एक ही 'ददाति' है 
का 54 'देता हे' । पर दृसरे वाक्ये में साथ “आ” उपग | 


लिने हो गया है, अर्थात 


हो.दल गया हे । इसी तरह उपसरो के साथ आने से आर 
' तुओं के अथे भी बदल जाते हैं । 


~ 


८. | 
जिस 


अथ 

समर्थ होता है! 
सम्भव हो सकता है | 
हराता है | 

अनुभव करता है । + 
_ नीचा दिखाता है | 
उठता जाता ह (पदा हात 


198 
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गच्छति आता है | 
गच्छति पाता हैं । 
गच्छति जानता है| 
.गच्छ ति निकलता है । 
गच्छति उलटे चलता है । हः । 
गच्छति मिलता है। ` 
गच्छति पीछे चलता है । 
रोहति चढता हैँ। 
दिशति "आज्ञा देता हैं | 
नयति  (निणंयति) निश्चय करता है | ` 
नयति  लआताहे। - 
नयति .हूटाता हे! 
. नयति मनाताहै। 
व॒दति नकल करता हे | ., : 
बद्ति निन्दा करना है। 
वदत्ति समानता करता हैं। ; 
जयते हराता है। 
बसति फाकाक्रताहै। ... र 
` रमति ` हटताहै रकता .  . 
करोति . . नकल करता हे । 383 
जाति. अनुमतिदेताहै। ८ 
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वि ० स्मरति सूलता हैं । 
उत्‌ + . सृजति छोड़ता है । 
ण 0.00१ सजति मिलता है । 
"८ वि . सजति. विदा करता है। 
` अभ्यास 


(१) संस्कृत में अनुवाद कीजिए -- 


| ` सरयू गंगा से मिलती है । पाप का फल इपेशा 
' निकलताहे। बुद्धिमान्‌ अपनो अकल से बुरे का निश्चय 


मनुष्व हमेशा अच्छे की नकल करे। मित्र मित्र को विदा । 


नीचा दिखाये। . 
(२) हिन्दी में अर्थ बताइए .. 


शुभेव्छूनाम आदेशम्‌ अनुसर । पापेभ्यो विरमत 

ग्रभुम्‌ अनुगच्छेयुः । मुनयः श्तीनां तत्त्वम अः 
छात्रा: गुरूपद्शं ब्यरमरन । साधवः एकादश्याम्‌ 
को ठिट्दांसे पराजेध्यते £ गायको बीग्शामतनरडत्रि.। 
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शिन्त प्रेरणाथेक क्रिया 
' १. छात्रः श्लोकं लिखति (विद्यार्थी श्लोक को लिखता है) 
`¬ २. छात्रः श्लोकं लेखयति (विद्यार्थी श्लोक को लिखाता है) 
ऊपर के दो वाक्यां से स्पष्ट है कि कोई क्रिया स्वयं 


से करवाई जाती है,. तब . णिजन्त (अरणाथक) क्रिया 


जो मुख्दत इस प्रकार है-- र ) ग 
१. हर धातु से परे अय्‌ अवभ्यःलग जता ह । 
२. सब थातुर लभयपदी हो जाती हैं.। 
` ३, धातु के हस्व स्वर अ, इ, उ, ऋ को कम से अ, ७, 
| यो, आर, प्रायः हो जाता ह । 


4दाहरण दिये जाते हैं । 


! (नष्ट करता या करवाता ह) |. 

पट्‌. (पढ़ना) पठति (पढ़ता है) पाठयति (पढाता है)। | 
स्था (तिष्ठ) (ठहरना) तिः'ठति (ठहरता ह) स्थापय 
-  (ठहराता है)। 

पवू) (पीना) प्ति ( पीता ह) पायर 


a) क ५ 


लगायी जाती है । किसी से काम करवाने को प्रेरणा कढा जादा 
| इस क्रिया के रूपों में- साथारण क्रिया क रूपा से कुछ भइ | 


[जाती है और कोई किसी से करवाई जाती हे) जब क्रिया | 


HIS 
a = 


४.अकाराम्त धातु सं पर कहा य आता ह। इन क झु र ४ 


नश (नष्ट होना) नश्यति (नष्ट ` दोता दै) नाशयाते | 


ist (६:४८ 


५" 


“3 है To 


7 


a 
६५९० 


Se ed i 


> 


i, च र 
र र 


).॥ Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. Be i 
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(पिलाता ह) ॥। = | 
बा (देना) ददाति (देता दे) दापयति (दिलाता ग. 
दिलवाता है) | | | | है हि 
नी (नय ) (लै जाना). नयति (ले जाता है) नायब | र 
(भिजवाता है) । _ । 


इसी तरह भू का भावयति, सिद का भेदयति, नम ब्र र 
- नमयति, सिच्‌ का सेचयति । इत्यादि, विशेष परिचय के लिंगी ` 
'लिख' क लट , लोट . लङ, विधिलिङ्‌ , लुट्‌ , सभी लसारों के र 
) लिखे जाते हैं। लट-लेखयात, लोद्‌-लेखयतु. लङ-अलेखयत-्‌ 
.  विधिलिड-लेखयेतृ-द, लुट-लेखयिप्यति । 


सकमक--अफमक परिचय 


| काम करने को क्रिया कहते हें और जो उस क्रिया के| : 
. करे, वह कर्ता होता हे । परन्तु क्रिया करने से कुछ फल गाउ 
नतीजा भी निकलता है । -जेसे पकाने से चावल नमे हो. जागे. 
` हूँ | फाइनेसे लकढ़ी के डुदड़े हो जाते हैं इत्यादि । वह. फत. 
'. कभी क्रिया करने वाले (कत्ती) से अलग किसी दूसरी ` चीज 
में पदा होता है । जसे प्राने से गलना चाबलों में, फाइने से| 
. ढुकंडे होना लकड़ियों में | कभी वह फल ` क्रियां करने वाई 

(कत्त) में ही रह जाता है; दूसरे में नहीं । जेसे--सोने *। 
सब भंजटा से छूटना या आरःम कत्ता में ही होता है । नि. 
क्रियाओं का फल कत्ता से भिन्न वस्तु में रहे, बे क्रिया 4 


CE-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. , 
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क्रियाये होती हैं और“ संत क्रियाओं ?'की'बांक'फातु'सकर्मक कहा 
जाता है | यथा--पच्‌, गम्‌, सुच्‌. रचु--नय इत्यादि । 


जिन क्रियाओं का फल कर्ता में रहे, वे क्रियाएँ अकसंक 
| और उन क्रियाओं का वाचक घातु भी अक्रमेक होगा | यथा-- | 
00) ठ, भव, घाव्‌ , आल, अस, हञ्ज जीव्‌, इत्यादि । 

॥ वाच्य-परिवतंन 

क्तो तो. सभी धातुओं का होता दी दै, इधलिए हर एक 
धातु से कती अर्थ में ति, तः, अन्ति आदि प्रत्यय आते ही हैं । 
रन्तु यदि कोई धातु सकर्मक हो. तो उससे कमे सें. भी प्रत्यय 
॥आ. सकते हैं । अगर धातु अकमक हो और उसके परे हम 

में प्रत्ययः न लाना चाहें तो क्योंकि उस धातु का कर्म तो कोई 
'है ही नहीं, अतः कमे में उस से प्रत्यय आ ही नहीं सकता | ऐसी 

गा में उस (अकर्मक) धातु से भाव में दी प्रत्यय आ जाता. ! 
है.। जिस वस्तु में प्रत्यय आता है उसी. की श्रेघानता वाक्य मे _ 
|रहती हे और क्रियापद, पुरुष और वचन उसी के अधीन होकर 


छ 


|| उसी के अनुसार लैवादै। | | 


है 20026 80 ER २2.४5 72 Si 1 


वाच्या 
त. जिस अथ में प्रत्यय आता है, उस अर्थ को वाच्य' कहते 
डे | वाच्य अर्थात्‌ उस प्रत्यय का अथे । कु 


1000 


'. यदि कर्ता में प्रत्यय हो तो “कत वाच्य? है अगर कस सें 
` तो किस वाच्य! हे तथा यदि भाव में प्रत्यय है तो भाव त्राच्य' 


पीछे बताये जा चुके हें । . है 


कुछ आवश्यक नियक यह हैं 


, आयेगी, जेसे कि-पठति, पठतः, पठन्ति । सभी स कटवा | - 
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` इस वाच्य को हम अपनी इच्छा के अनुसार बदल भी सन्नी | 

हैं । सकर्मक धातु से हम कठ वाच्य में या कमे वाच्य में दोनों | 
बारी: से प्रत्यय ला सकते हैं । इसी तरह अकसंक धातु से कत वाल 
भें या भाव वाच्य में दोनों में बारी से प्रत्यय ला सकते है | 
कत्‌ वाच्य फे रूप तो--पचति, पचतः, पर्चान्त, भवति, पठति आदि 


अब भाववाच्य का कर्मवाच्य के रूप बताये जाते ढे । इक 


जिस वाच्य में प्रत्यय होगा, उस में प्रथमा विभव 


है, अतः कत्ते में प्रथमा आती है । नरः पठति, शुको पठ F 
पक्षिणः पठन्ति, इत्यांदि। परन्तु-- 
१. कमे-वाच्य सें प्रत्यय कर्म में ही होगा, और कमे में अ 
विभक्ति होगी । ॥ | 

२. जब कसे में प्रत्यय होगा, तव कती तुतीया विकि 
होगी । ॥ 

३. भाववाच्य में प्रत्यय भाव में ही दोगा, और कतो गै. 

- तृतीया विभक्ति होगी | र र] 

४. जब कर्म-बाच्य या भाव-वाच्य में प्रत्यय हो तो सम 

` घातुओं से आत्मनेपद के प्रत्यय-ते, आते, अन्त | 
आयेंगे । 


५, लट, लोट, लङ, विधिलिड लकारों में घातु फे परे झो f 


~ 
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प्रत्यय फे पहिले (दोनों फे बीच) 'य' जरूर लगाया 
जायेगा । पठ्यते, पठ्यताम्‌, पठ्येत । - 


६. कमेवाच्य अथवा भाव-वाच्य में किती भी धातु से परे | 
कोई भी गण चिन्ह (विकरण) नहीं आता | 


७. भाव-वाच्य में सदा प्रथम पुरुष और उसका भी एक वचन 
. ही रहेगा । भूयते, आस्यते । 


= कर्म वाच्य में कर्म के अनुसार पुरुष और बचन होंगे :— 
(क) यदि युष्मद्‌ शब्द कमे होगा तो मध्यम पुरुष होगा । 
सया त्वं कथ्यसे । 
(ख) यदि अस्मद्‌ शब्द कमं होगा तो उत्तम पुरुष होगा | 
स्वया अहं कथ्ये | | 
(ग) यदि युष्मद्‌ और अस्मदू से भिन्न कोई भी शब्द कर्म 
होगा तो प्रथम पुरुष होगा । मया- (स्वया-तेन) 
देवदत्त: कथ्यते | 
६, ` इसी तरह यदि कसे एक होगा तो कसेवाच्य क्रिया में ० 
हः: एक वचन, यदि कमे दो होंगे तो द्विवचन, यद्‌ कस 
बहुत होंगे तो क्रिया में बहुवचन होगा। 


पि Q च्य्‌ 
इन नियमों को ध्यान में रखने हुए हर एक कंद वा 
क्रिया को कर्मवाच्य या भाव-वाच्य में बदल सकते हैं। इसी को. 


। .६ 


'बाच्य-परिबतेन! कहते हैं। जैसे :-- 


हि 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection: 


140 


RE by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri न > 

कतृ वाच्य गे-- देवदत्त: वेंदं पंठति। ` 

कमवाच्य में--देवदत्तेन वेदः पठयते । हि 

यदि धातु अकर्मक होगी तो उसके कए वाच्य का भाषा 

ह 

में परिवतेत्त होगा । जेसे :-- “ह. 
' - कतृ वाच्य में-- देवदत्त; भवति | 
> कर्मवाच्य में--देवदत्तेन भूयते । 

- भाववाच्य में भू धातु के रूप ।-- र 
| ' -लट--भूयते, लोद- भूयताम, लङ्‌ अभूयत, लिङ मृ. 
. तद्‌ भविष्यति | दद 4 
कमवाच्य में गभ्‌ घातु के रूप 

लट- देवदत्तेन म्रामः गम्यते, देवदत्तेन, आसी गम्मेते, 
देवदत्तेन ग्रामाः गम्यन्ते | प्र पु० | 


देवदत्तेन त्व॑ गम्यसे, देवदत्तेन युवां गम्थेथे 
थूयं गम्यध्वे | सध्य० पु०। ` 


बयं गस्यासद्दै | उ० पु० | - 
. इसी प्रकार बाकी लकारों में रूप होंगे, उनके एक र रे 
लिखे जाते हैं । - न्य 
5: लोटू -- गम्यताम्‌, कङ्‌--अगम्यत, विधिलिङ्‌ 

लुट गंस्यते। । | 
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हर  .. न TN 
` ००५ आ धीतुओं के लेट शकार किए... 
धातु कतःवाच्य कर्मवाच्य 
इन्‌ | हुन्ति न्यते न 
ह क्रीड्‌ फ्रीडति `  कऋीडयते (मा० बा०) - 
बह . हृति हते नज 
` हृ (हर ) "हरति... ` 2 हियते ` ७६७ 
खपू . - स्वपिति सुप्यते (भा० बा) - 
 नी(नियू) ` . नयति i नीयते रया या ची 


2001 3 र Seeger) ३ 

= | रा पप bo 3७%. 
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तर्थ-खणड 
चतुर्थ-खः 
प्रथम अध्याय 
| i समास ह. 
राजपुत्रः=राजः पुत्र: (राजा का पुत्र) । रिवभक्तिः= 
शिवस्य भक्तिः (शिव जी की भक्रित). । भारतमाता - भारत 
एव माता (भारत. रूपी मां) । इन तीनों शब्दों की बनावट पर 
ध्यान देने से जान पड़ेगा कि संक्षेप करने के लिए इन में दो दो 
। शब्द आपत्‌ में सम्बन्ध दिखाए विना इक्ट्ठ कर दिए गए द 
| और फिर भी उनसे वह अर्थं ले लिया गया है जो मध्य में 
सम्वन्ध जोड़ने वाले शब्द मौजूद होने पर निकल सकता था। 
इसी तरीके से जो शब्दों को आपस में जोड़ लिया जाता है, वह 
_ बोल-चाल में समय बचाने के उद्देश्य से अर्थात्‌ संक्षेप करने के 
लिए होता है । संक्षेप का ही दूसरा नाम समास है। इस लिए: 
जहा कुछ शब्दों (दो या इस से अधिक) को संक्षेप करने के 
उद्देश्य से आपस में विभक्ति जोड़ रहित कर दिया जाता है, 
' अर्थात्‌ आपस का सम्बन्ध बताने: वाले विभक्ति आदि चिन्हा को 
काठ दिया जाता है, उस का नाम समास! है । धर 
` न्दी जुड़े हुए शब्दों को अगर फिर विभक्ति आदि लगा कर 
प्रथक्‌ प्रथक्‌ कर दिया जाय तो इसे विग्रह कहते हैं । 


ह 142 
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मस के मुख्य छ लगा 


(१) अव्ययीभाव । (२) कमेघारय | (३) द्विगु । (४) इन्दं । 
(५) तत्पुरुष आर (६) बहुत्रीहि । ' 
| (१) अव्ययीभाव 
> जिन में पहला शब्द अव्यय हो और अन्त के शब्द को 
 नपुःसकलिंग प्रथमा विभक्ति एकवचन दे दिया जाय तथा 
- क्रियाविशेषण के तौर पर उस समस्त शब्द का प्रयोग हो, इसे | 
अब्ययीभाव समास कहते हैं । | 
` उदाइरण- दिने दिनेर-प्रतिदिनम्‌ । -स्नेहेन सह्द=सर्नेृम्‌ । 
शक्तिम्‌ अनतिक्रम्यज-यथाशक्ति । र्‌थस्य पश्चादू 
-_अनुरथमः । गङ्गायाः समीपे=उपगङ्गम । | 
इसी के समान प्रत्यक्षम, परोक्षम्‌, अनुसारम, सतणम, ` 
_ निरन्तरम्‌ इत्यादि भी होते हैं । | 
॒ स्मरणीय- इस समास में बने शब्द अव्यय के रूपं में ही प्रयोग 
| में आते हैं और उन्हें प्रायः नपुसंक लिंग १ मा. 
। विभक्ति एकवचन में ही रंहना होता है। 
र __ (२) कर्मधारय | 
। जब विशेष्य और विशेषण के रूप में आंने वाले समान े 
' विभक्ति दो शब्द जुइते हैं, तो उसका नाभ कसंधास्य समास 


हो, वे 
होता है । कमेघारय में जिन शब्दा का समास करना 
दोनों यदि पु'ल्लिंग हों तो सुविधा के लिए विग्रह सें 'चासो? 
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लेते हैं । जेसे-सुन्दरी च सा नारीऱ्च्सुन्द्रनारी । नीळव्चे | 
 तदुत्पत्मच््नीलोत्पत्म्‌ । - 


es 


` कहते हैं जो कि उन पदार्थो का इकट्ठा होना प्रकट करता उ 


ड 
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जोड़ तेते हैं । जेसे-नीज्ञा चोसौ घटः =नीलघट ऐसे स्री. 4 
झिंग पदों में से 'च.सा' तथा नपु'सक लिंग शब्दों में 'च तत्‌' जोड़ | 


स्मरणीय--(१) इस समास में यदि दोनों शब्द स्त्रीलिंग हाँ ४ 
- तो जुड़ने पर विशेषण -शब्द पु लिंग कर दिया | 

है । जैसे- सुन्दरी च सा नारी=सुन्दरनारी, ज्येष्ठा 
` व सा कन्या=च्येष्ठकन्या; शुक्ला च सा नवमी= | 
` शुकलनवमी । न 


` (२) विशेष्य और विशेषणों के अतिरिक्त उपमात 
आर उपेय (अर्थात्‌ जिस को उपमा दी जाती 
है और जिस से उपमा दी जाती है) उन दोनों का. 
समास भी कर्मधारय ही कहलाता। इस में र 

चाक शाब्द भी काट दिया जाता है । ' जसे पुरुष 
व्याघ्र इव पुरुषव्याघ्रः । घन इव श्याम खु 
घनश्याम: । चन्द्र इव मुखम्‌--चन्द्रमुखम । `| 


संख्या, में समूह के अर्थ में हों तो उन्हं उसी संख्या-वाचक रा 
के साथ जोड़ कर शब्द बना दिया जाता दै, इसे छि सम « 


+ 00-0.11 Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


145 


र 3 Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri - रर 
इस में विग्रह में “समाद्दार'* शब्द प्रायः जोड़ दिया जाता है।. 
जसे त्रयाणां लोकानां समाद्दारः=च्रिलोक्ी । सप्तानां पदानां 
समाहार: =सप्तपदी, द्योः पुरुषयोः समाद्दारः=द्टिपुरुषी 
अष्ठानाम्‌ अध्यायानां संमाहारः=अष्ठाध्यायी, त्रयानां कंटूनां 
 समाहारः=त्रिकटु, चतुणा बीजानां समाहारः=चहुबाजम्‌ । 


स्मरशीय- (१). इस समास के शब्द श्राय स्त्रीलिंग मै या 
नपुंसक लिंग में ही हुआ करते हँ । ः | | 
(२) इस में शब्दों को विभक्तियां के सिवाय 
उनके साथ आने वाले 'ससाहार” आदि शब्द भी | 
'काट दिये जाते हैं । ( 


न्ड 


संख्या का निर्देश किये बिना ही जब कुछ भिन्न पदार्थो 
को इकटठे एक शब्द बना कर कदी हो । (जैसे हिन्दी मळ हाथ 
` आर मुँइ) फे लिए 'हाथ मुंह! तथा कलम ओर दवात' के लिए 
' कलम दवात' कहा जाता है) यह इन्ह समास कहलाता द्दे म 
इसके विग्रह में जितने शब्दों का समास हो, इर एक के साथ | 


-“च्‌' लगा दिया जाता है. | 


i ७४३४०: in Me RACER ली १ a 


इनके तीन भेद हैं-(१) इतरेतर इन्र, (२) समाद्र इर | 


और (३) एकशेष इन्द्रं । Me 0 उन 
` *समाहार अथोत्‌ समूह । ` कि £% 
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(१) जिस में इकद्ठे किये गये सभी शब्द लमान महत्त्व र्ते | 

हों, उसे (इतरेतर इन्दर! कहा जाता ह । य 

_रामलदमणौ, भीमश्च अजु नश₹चन्टमीमाजु नौ । । 

थे दो दो व्यवित हैं, इस लिये इनके अन्तिम शब्द को || 

द्विवचन होता है, लैकिन जहां दो से अधिक संख्या को इकट्ठा 

किया जायेगा, वहाँ अन्त में बहुवंचन होगा । जेसे रामश्च 
लक्ष्मणश्च भरतश्च शत्रुष्नश्च = रामलच्मणभरतशत्रुष्नाः । 


. स्मरणीय--इस इन्द्र के अन्त में लिंग बही होता दै जो अन्तिम 


| 
रि 
£ 0 
| 


Ef 


| 


के पे--रासश्च लच्मणश्च | 


शब्द्‌ का स्वाभाविक लिंग होता दै और दो | 
पदार्थों के समास में द्विवचन तथा बहुत पदार्थ के | 
समास में बहुवचन होता है । | | र 
(२) समाहार इन्हे उसे कहते हैं, जिद्द में जुदा 
जुदा शब्दों के बजाय उनके समृह का ही महत्त्व द्दो । 
जैसे-पाणी च पादौ च = पाणिपादम, अदिश्व 
नकुलश्य=अहिनकुलम्‌ । “= 


स्मरणीय--ईस समास में इकट्टे किये शब्दों के लिंग, बचन 
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चाहे कुछ भी हों, अन्त में सदा नपुसक लिंग, 
- बचन ही में रहते है. | >! 
` . (३) एकशेष इन्द्र वह है, जिस में दो शब्दों | मै 
से सिफ एक ही रह जाय और दूसरा काट दिया 
जायं | जैसे-- माता च पिता चच्चपितरो| | 
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जहाँ पहिले शब्द में द्वितीया से सप्तमी तंक कोई भी एक 
विभक्ति या केवल 'न' लगता हो और अन्तिम शब्द ही महत्त्व 
रखता हो, उन शब्दों को इकट्टे करने पर वह 'तत्पुर्ष समास | 
' कहलाता है । यह समास अन्य समासों से अधिक प्रयोग में आता | 
हैं । इसके तीन मुख्य भेद हैं :-- 


(१) बिमक्ति तत्पुरुष. (२) नज्तत्युरुष, : 
(३) उपपदतत्पुरुष | 


(१) विमक्ति तत्पुरुष में पहिला शब्द द्वितीया से सप्तमी | | 
- तक किसी एक विभक्ति के लिये होता है। जेसे-- 1 


- २ या. तत्पुरुष ग्रामं गत:=ग्रसगतः | 
| दुःखम्‌ अतीतः = दुःखातीतः । 
व्या अः देशेन पूजितः = देशपुजितः । 
सर्पेण दृष्टः तसपंदृष्टः । 
शर्थी होमाय सामग्री--होमसामग्री । 
, शसी,, दास्यात्‌ सुस्तः== दास्यसुकष्तः । 
` वृक्षात्‌ पतितः = वृक्षुपतित: । 
ते TI पतिः=राष्ट्रपतिः । 
ज्या देशस्य सक्तः=देशभ्तः । 


जमी व्याकरणे पणिडतः= व्याकरणपणिडतः । 
[. ` बाचि चतुरः= वाकचतुरः । 


9 CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


148 
Digitized by Arya Samaj Foundation Ghennai नी eGangpotri जञ वीं ८ 
|| 


स्परणीय--कई एक दशाओं में विभ ङिति का 
जैसे -- विश्वम्भरः, तांचस्पतिः, प्रियंवदा, इत्यादि । 


(२) नज्तत्पुरुष--- समे निषेध (९८४६०४२०) अर्थ रखने | न 

` चाला “न' पूंवेपद होता है और उसका समास करने पर वह (अ). | 
में परिवतित हो जाता है; जैसे--न. साघु= असाधुः, न ब्राह्मणः= ४ 
झन्राह्मण:, न शुचिःल्टअशुचिः । नब्तरपुरष भ याद्‌ परे का पद्‌ बू 
स्वरादि हो तो बीच में एक और 'न' आ जाता है | जेसे- न एकः | 


= अनेकः, न अश्वः= अनश्वः | 


(६) उपपदतत्पुरुष--इस में विग्रह में अगले पद में | 
जिस के साथ समास करना हो, उस के बजाय उस के अथ का. 
| बोधक क्रियापद बोलते हैं । डा 


.  जेसे कुम्भं करोति=कुम्भकारः । द्वाभ्यां जायतेन्य द्विज 
उष्ण भुक्ते-उष्णभोजी | कहि छ 


(६) बहुत्रीहि 


जिस में इकट्टे किये गये शब्दों का कोई सहस्व न हो, ब ड 2. 
उन से बाहर के ही किसी अर्थ की प्रधानता हो, वह बहुब्रीहि | 
. समास कहलाता है । इस समास द्वारा बने हुए शाब्द विशेषः » 
के तौरं पर: ही प्रयुक्त होते हैं । विप्रस की हालत में 
 यस्य' 'येन' इत्यादि, यत्‌शाब्द के रूप तथा 'स' इत्या 
शब्द के रूप अवश्य रहते हैं । जेसे-महाच. आत्मा. यस्य 


| स्मरशीय--( १) इस समास में विग्रह दशा में यदि इव शब्द है. 


| भी बताइये | 


| गङ्गाजलम्‌ , लोकहितम्‌, युद्धवीरः, पीताम्बरः, अनधिकारी 
 सजला। | CR 


ta 


| समाहारः, गङ्गा च यसुना च, चोरादू भयम्‌) भा 
| - देशस्य नायकः, चक्र पाणौ यस्य, गरी; सद्द । 


॒ _149 | |) 
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| सः=उच्कष्टबु द्धः, नास्ति त्रो. यस्य सः अपुत्रः जा 
य 

२ है 


आये वह भी उड़ जाता है जेसे चन्द्रस्य प्रभा इव | 

'प्रमा यस्या: सा=चन्द्रप्रभा । : ४ 

(२) सह शब्द आने पर 'सह! का 'ह' कट जाता है । 1 | 

और बाकी 'स' आदि में लग जाता है जेसे-- = बा 

` पुत्रेण सहृ = सपुन्नः | 

` कई दशाओं में सुविधा के लिये अन्त में 'क' जोड़ | हु 
दिया जाता है । जेसे--भत्रौ सह=सभटू का, | ( 
पतन्या सह = सपत्नीकः | , SE 

अभ्यास 
(१) इन शब्दों के विग्रह कीजिए ओर समांसों के नाम 


पु 2 


अधिनगरम्‌, श्वेतपुष्पम्‌, ` पञ्चतत्रम, . नकुलसहंदेवो 


(२) इन के समास कोजिए- | | 


| i 
विधनानाम्‌ शान्तिः, साधुश्वासौपुरुषः, त्रयाणां सुवनान 
व ष्तः आनको येन, 
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चतथ=ण्व॑ण्‌ङ 
द्वितीय प्रकरण 


॒ कृदन्त प्रकरण +: 
१, इश्वरः संसारं करोति २. ईश्वरः संसारस्य कत्ती असि| 
(5 (इखर जगत्‌. को बनाता है) (ईश्वर जगत्‌ का बनाने वाला है) | 
 _ इन दो वाक्ययों में 'करोति' और 'कत्तो' दो शब्द एक 
ही 'कु' घातु से बने हैं, परन्तु पहले वाक्य में करोति’ पूणं (समाप्त) 
क्रिया हे और दूसरे वाक्य में 'कत्ता' यह पद्‌ विशेषण हो न 
. है। करोतिः तिझन्त है ओर “कत्तो' झइन्त । 'कत्तो' इस शब्द से। 
` (य 'औ' 'अस' इत्यादि विभक्तियां आ कर 'कत्तो' कत्तोरा कत्तोर 
स तरह सुबन्त रूप बनने लग जाते हैं, 'करोति' इस से 
कुरुतः, कुवेन्ति इस प्रकोर तिङन्त रूप चलते हें, सुबन्त नहीं | 
` अतः . 
घातुओं से जिन प्रत्ययां के आने से. बने शब्द 
` या अम्माप्त क्रिया के वाचक हो जाते हैं, उन प्रत्ययों को 
कहते हैं और जिन “शब्दों में प्रत्यय आये हों, उन 
कृद्न्त राब्द' कहते हैं । क 
कृत प्रत्यय बहुत से हैं उन में से कुछ मुख्य ये देँ: | 
शत ( अत्त), शानच- (आन), तव्य, य आनीय, वंत ५. 


150 . 


कृत्प्रत्य| 
शब्दों भै 


अट. 
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क्षत्वा (त्वा), तुंमुने (तुम्‌) । : 
' शु (अत्‌) प्रत्यय परस्मैपदी धातुओं से और शानच . 
(आन) आत्मनेपदी धातुओं से ही आते हैं। इन दोनों के आने | 
पर धातु और प्रत्यय के मध्य में गण चिह (विकरण) भी आ | 
जाता है । इनके कुछ रूप यह हैं :-- ज्य 
भू (भव्‌ ) --अ--अतूऱ्च्भवत रूप ¦= भवन्‌, भवन्तो, भवन्तः इत्यादि | 
पठ+अ-+अत्‌=पठत्‌, रूप :=पठन्‌, पठन्तौ, पठन्तः इत्यादि। ` ` 
गम्‌ (गच्छु) + अ +अत्‌=गच्छत्‌. रूप :-गच्छन, गच्छन्तो, गच्छन्त 


| 


इत्यादि 
स्मृ (स्मर) + अ4-अत्‌=स्मरत्‌ , रूप ;- स्मरन्‌, स्मरन्ती, स्मरन्त 
| त्यादि 
' कृथू--अ + अय--अत्‌--अथयत्‌ , रूप !-कथयन्‌, कथयन्तो, कथयन्त 
इत्यादि 


है शानच्‌ के रूप 
| पच्‌ +-अ-)-आनरपचमान, रूप:-- पचमानः, पचमानों, पचमान 


त्यादि। ` 
i लभ्‌+-अञ-आन = लभमान, रूप: लभमान! सभसानो, 


लभमानः इत्यादि । 
स्मतव्य-- शानच्‌ आने पर अंकार या अकारान्त विकरण 
और आन के मध्य में और म्‌ आ जाता है जसे 
लभमान. इस में। 
विधिकृदन्त 
तव्य, य और अनीयर्‌ - 
थे तीनों प्रत्यय विधिलिज्न के स्थान पर प्रयुक्त होते है 
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आर तीनों का प्रायः" “चाहिए अर्थं हो जाता है आर तव्य से|. 
` पहिले कई धातुओं में 'इ' भी लग जाती है। तीर्यानखू 
पठ 1-६--तव्य = पठितव्य (रूप) पठितव्यः (पु) पठितव्यम्‌ (नु) | 
पठ-+-य=पाढूय : य 3 पाठ्य १9 पाठ्यम्‌ 3. 
पठ --अनीयून्च्पठनीय „ पठनीयः „ पठनीयस „ _ 


इसी प्रकार-गन्तव्य, गमनीय, गम्य वदितव्य, क 


` वाद्य, पक्तव्य, पाच्य, पचनीय, आदि. रूप होंगे । स्त्री | 
भें एक और अ अन्त पर जोड़ा जाता है ओर पठितव्या, पठनीया. 


पाठया आंदि रूप बन जाते हें. । . हि | 
RR उदाहरण 
) | १, रामेण पाठः पठितव्यः (राम को पाठ पढ़ना चाहि 


7२. देवदत्तेन दिल्ली प्रति गन्तव्यम्‌ (देवद को दिल है| 
नना. जाना चाहिए 


म उ - दा 


देवदत्त न दिल्ली गन्तव्या 
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' इसका प्रयोग क्रिया के तौर पर तथा विशेषण के तौर पर दोनों . 
1 से होता है। जेसे-- 0 हक... 
। १, सोनः गतः (मोहन गया) क्रिया के तौर पर। | 
२. गतं रामं प्रत्यावत्त य (गए हुए राम को लोटा लाओ) 1: | 


४८.४ 
छ १० 
लक 


हक. कुछ षत प्रत्ययान्त रूप - ` 


` जून-त=भूत, (रूप) मतः (पुँ०) भूता (खी०) भुत (नपु०) 
_ राम्‌ +-त==गत; (रूप) गतः (पुः) गता (सत्री) गतम्‌ (नपु०) | 2. 
(४ इसी प्रकार ज्ञात, नीत, श्र त, स्तुत, क पठित, कथित, | 
' कुपित, मृत, जीवित, . हृत, याचित, भक्षित, र 122 समृत, उक्त; | 
- इष्ट आदि क्तान्त शब्द हैं | इन के रूप सभी विभक्ति में वनते 
, हैं, इनका प्रयोग विशेषणतया दो । न 
2 क्खा और तुझुदकेख्. ४. 
१, श्री प्रकाश: पठित्वा सुप्तः | (श्री प्रकोश पढ़ कर सो गया) | हे 
र. विमला पटितु' गच्छति (विमला पढ़ने के लिए जाती है) ल्न क । 
1 पहले वाक्य में पठित्वा? यह क्त्वा प्रत्ययान्त है । इसका ` 
` अर्थ पढ़ कर! है, इस प्रकार क्वा प्रत्ययान्त शब्द पुव काल की क 
{ क्रिया को कते हैं। | | | 
ड दूसरे वाक्य में “पठिठु' यह तुमुन्‌ प्रत्यान्त है । इसका _ 
अर्थ पढ्ने के लिए है । यह आगे होने वाली (उत्तर कालिक) 
क्रिया को कहता है । अतः यदि पहले कोई एक क्रिया करके | 


i 


A ०7202 ENC tes 
OTSA) OTOH YOO): ११9 
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ह 


dr | 
' धातु से क्त्वा प्रत्यय आता दै और इसका अर्थ करके दता है। ° | 


॥ ' | 
|` Se यी क्र ५ 
हन--त्वास्त्टस्वा ˆ निनहन्‌+त्वान्‍ूनिहत्य (मार कर) | 


_ गम--त्वाच्य्गत्वा आ।+गम्‌+त्वा=आ्ागत्य ` (आ 
 पठतत्वा=पठिख्ा प्र+पठू+त्वा=प्रपठूय (पढ़ करके) 


IPN, < || 
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दूसरी क्रिया करनी हो तो वहां पूव काल की क्रिया के वाचके \ | 


यदि आगे करने वाली क्रिया के लिए पहले कोई क्रिया की | 
जा रही हो तो उत्तर काल की क्रिया के वाच्य थाएु से तुमुन्‌ | 
प्रत्यय आतो है और इसका अर्थ ` के लिये' होता है ।“ उदाहरण-- 


- क्त्वा प्रस्ययान्त ठ प १ | 
` कतुम (करने के लिए) | 
कर | ओक्तुस (खाने के लिए) | 
पठित्वा (पद कर) ` ` पठितुम्‌ (पढ्ने के लिए) | 
गत्वा (जा कर) गन्तुम्‌ (जाने के लिए) 
इत्वा (मार कर) - इन्तुम्‌ (मारने के लिये) 


जित्वा (जीत कर) | ` ज्ञतुम्‌ (जीतने के लिये) . 
स्मतेव्य--घातु के पुवे उपसगे आ जाने पर कत्वा को य ददो जाता 
24५ है। जेसे- 


नम्‌-। त्वा --नत्वा प्रस-नम्‌--त्वाऱ्च्प्रणम्य (प्रणाम करके 


>) 


र अभ्यास: 
(१) इन शब्दों के अर्थ बताइए-- | 
अक्तुम्‌, प्रणम्य, देः, गन्तव्यमू, पठित्वा, सूत, ल” | 
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भक्षयितुम्‌ चैरयितुम, प्राम, ˆ लभर्मा निर" दैवा, मिनी यम्‌, | | | | 
सेवमानः; ददत, गतः, पठित्वा, इन्तुम्‌ पश्यन्‌ सुप्त, नयत, _ 
हृत्वा, आगत्य । 

(३) शुद्ध कीजिए 

पठमान:, लभन्‌, नयितुम, ` लमित्वा, युज्य, ताडमान 
शयन्‌ । 

(३) रूप बताइये 

गमू+-तुसुन्‌, सेव+त्वा, विभज+य, इन्‌. क्त, आन: 
हन्‌ य, त्यंज+ तुमुन्‌, पद्‌ञ तव्य, राय्‌ +अनीय, कृञ क्त । _ 
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` _ जिस प्रकार भाषा में लखनऊ के रहने वाले को लखनवी, 


इलाहाबाद के रहने वाले को 'इलाहाबाती' कहां जाता हे ओरं 
भे 'लखनबी' और 'इलाहाबादी' दोनों शब्द लखनऊ ओर 
इलाहाबाद से ही बन गए हैं । मूल शब्द लखनऊ -तथ 
` इलाह्वाबाद' व्यक्ति वाचक संज्ञायं है, परन्तु इस से बने "ल 
. नवी! . 'इलाहाबादी' शब्द व्यक्ति वाचक संज्ञा न रह 

विशेषण वाचक अर्थात्‌ जो भा लखनऊ या इलाहाबाद 
न रहे, सभी फे विशेषण बन गए हैँ । इसी प्रकार संस्कृत भा 
झं भो व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्दों से कई ऐसे विशेषण-बा 
शब्द बन जाते हैं; जो फ़िर किसी खास व्यक्ति का नाम 1 
हु कर उस तरह की बहुत सी व्यक्तियों के विशेषण हो जा 
३ । ऐसे शब्दों को तद्धितान्त' कद्दते हैं, तया संज्ञा शब्दों * 
विशेषण शब्द्‌ बनाने के लिए संज्ञा शब्दों के बाद जो बाद जो प्रत्य 
दाते हैं, उन प्रत्ययों को तिद्धति प्रत्यय' कहा जाता है। वे न 

भी तद्धित ही कहलाते है जिन से एक संज्ञा शव्द से दूसरा संक) 

शब्द बनता है ओर जिन से विशेषण शब्द से भाववा 

संज्ञा शब्द बनता है, तथा जिन से क्रिया विशेषण शब्द बनता र | 


जैसे-- 
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मूल शब्द तद्वित प्रत्यय तद्वित शब्द | अथ | 
| हा सत ` घनवान्‌?.  घनवाल्ा ब 
बुद्धि सत्‌ : वुद्धिमान बुद्धि वाला 
: तेजस्‌ बिन्‌ तेजस्वी. ` __ तेज वाला र 
2 मेधा विन्‌ मेधावी _ घुद्धिवाला . 
'मालब ईय ` मालबीयः - - सालवेका | 
जै घट | [ रहने वाला. 
घन इन्‌ नायः धन वाला 
धन इक .. घनिकः ` घन वाला : 
काल इक कालिकः २ समय में होने वाला | 
-मनंस इक ` _ मानसिक सन सम्बन्धी 
शरीर अक . .. शारीरिकम्‌ शरीर सम्बन्धी 5 
पुरम्‌ त्यकू: `. पारस्त्यमू ३ _ पुर्वे का (दी) ( 
पश्चात्‌ त्यक्‌ .. _ पाइचात्यमू पश्चिम का 
बि... (दी). ५ 
बसिंष्ठ अणू  _ वसिष्ठ: वसिष्ठ फे.कुल | र 


जाता है! 


का (की) 


स्वं अकारान्त शब्दों से परे सत्‌ के 'मा को चहो 


कालिक की वजाय कालीन शब्द संस्कृत में अशुद्ध 


हो जाता है-। | 
परस्त्य अशुद्ध है, पोररत्य ही ठीक है । 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. . 


158 


Digitized by 


मूल शब्दे धत रय“ ०7००१ अप | 


वसुदेव अणू . वासुदेवः वासुदेव का छ 
हु ~ लड़का (कृष्ण) 
रघु अण्‌ | राघवः रघु के कुल 
फर ; | का (राम) 
ग्राम ईन ग्रामीणः गांव का (की) नै 
EE ईन कुलीन: अच्छे ल 
हैः का (ही). 
rl चाः सवेदा हमेशा 


स्व खन सत्र ` सब जगह 
` . ` इसी प्रकार-शेवः, पावेती, केकेयी, दशरथि, भागीरयी, 
` लोमशः, दन्तुरः) कोरव्यः, पण्डितः, फलितः, प्रामाणिका, सौवणंमू, 
| माधुयमू लाघवम्‌ , लघुता, गरिमा, गौरवम्‌, गुरुत्वम्‌, आदि अनेक 
प्रकार के तद्धित प्रत्ययान्त शब्द हैं । स्ञी 

| 

"सई 
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लिंग परिवर्तन 


बालः पठति (बालक पढ़ता दै) बाला नुत्यति (लड़की | 
' नोचती दै।) इन ऊपर लिखे दो वाक्यों में एक ही 'बाल शाब्द 
दो बार आया है । पहले वाक्य में वह पुल्लिंग में है ओर दूसरे | 
वाक्य सें वह स्त्री लिंग (लड़की) को कहता 'है । बाल शब्द | 
`को स्त्री लिंग करने के लिए उसके: अन्त में हस्व 'अ' की बजाय . 
दीघे 'आ' लगा दिया गया दै । इसी प्रकार श्रीमत्‌ शब्द का 
' पुल्लिंग में श्रीमान्‌ बनता है ओर स्त्रीलिंग में उस में 'ई! लग | 
जाने से श्रीमती हो जाता है । इस तरह बहुत से शब्दों को. 
; पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए कहीं २ 'अ' कहीं २ (ई) 
> कहीं २ 'णीः और कहीं 'ति' आदि लगता है । नीचे कुछ पुल्लिंग .. 
से स्त्रीलिंग में परिवर्तित शब्दों का परिचय कराया जाता है । 


Ye: 


पि SIG 
“COS mmm“ ४. 


` पुल्लिंग _ स्त्रीलिंग अर्थ 

| मूषकः मुषिका चुहिया 
अश्वः ` अश्वा घोड़ी 

| पाचकः पाचिका पकाने वाली 
। जा बकरी 
ऱ्य बालिका लडकी 
गोरः - गौरी | गोरेरंग की 


159 स्टक 
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.पुल्लिग स्त्रीलिग अथ 
ह विदुषी पणिडता (स्त्री) 
श्रीमती अच्छी (स्त्री) 
. कुमारी कुवारी 
` जरती बुढ़िया 
पत्नी भायो 
मानुषी स्त्री 
स्वामिनी मालिकन 
= राज्ञी रानी 
- आचायों गुरु की रत्र _ 
मातुलानी _ सामी | ` 
` क्षत्रियाशी क्षत्रिय की स्त्री . 
स्वश्रः सास क 
युवतिः जवान स्त्री | | 
` घनवती घनी स्त्री 
शुद्रो शूदर स्त्री ` 
ब्राह्मणी त्राहणस्त्री ` | 
तरुणः ` तरुणी जवान स्त्री 
.. आचायः आचायो पढ़ाने वाली डर 
~ कामुकः कामुकी चाहने बाली 
मनावर 00 सनोइरा सन को लुभाने 


~ 
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(१) संस्कृत में अनुवाद कीजिए a 
पंडित स्त्री के लिये, रानी से, जवान औरत को, कुमारी | 


(कन्या) ने, सास का घन, वृद्धा और बुढ़िया, घोड़ी फें लिये र 
घास | री 


` (२) स्त्रीलिंग में बदल दीजिए !-- ८ 


| मातुलः, राजा, पाचकः, युवा, कामुक: | 


\ 
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` ज्ञाता है और वाक्य में आये हुए दूसरे (संज्ञा, सवनाम, विशेषण | 
` आदि) शब्दों के साथ कोई न कोई सम्बन्ध अवश्य रहता है । इस्‌ 
सम्बन्ध को व्याकरण की भाषा में कारक कहते हें ओर । 
_ 'विभक्तियों हप्रा प्रकट किया जाता है । विअक्तियाँ ते 


. उदाहरण के लिए एक वाक्य लीजिए--'वद्द (मित्र के) साथ खेलता, 
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कारक 


प्राय: प्रत्येक वाक्य में कोई न कोई “क्रिया' शब्द पाया ही | 


ठ हैं, पर कारक सात ही हें । क्योंकि सम्बोधन' - में क्रिया का 
सम्बन्ध नहीं रहता | > 
. यहां पर इन सात कारकों के कुछ विशेष 'प्रयोगों के रूप दी 
दिये जायेंगे ताकि शुद्ध अनुवाद करने में सहायता हो सके | 


है! | इस का अनुवाद '(मित्रस्य) सह क्रीडति' नहीं दोगा” “(मित्रेण 
सह क्रीडति’ होगा । इस प्रकार-- 


१, कर्ता कारक--'करने वाले' को जतलाता दै | 
“रथमा विभवित' में आता है | जैसे-'बालः पठिर 
में (वालः) शब्द का । 

२. कम-(%) क्रिया-व्यापार का फल जतलाता है. च्य 

प्रायः (द्वितीया विभक्ति में आता है । जेसे- बाल. 
(पुस्तकम्‌) पठति' से 


पुस्तकम्‌? शब्द कमे, परन्तु क 
क्रिया कर्भेवाच्च या भाववानय में आये, तो ' कमे प्र 
162 


र्‌ 
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विसित आता है वैसे वलिन (कथा) शते सें'कथा 
शबद का । 


(ख) गति- अर्थं वाली धातुओं के साथ. प्राप्य स्थान को ` 
जतलाने वाले शब्दों के लिए । जेसे-छात्रः ` | 
बिद्यालयम गन्छति' में विद्यालयम्‌ शब्द का । पेसे , | 
| 

| 


SII 2.०, 1 AL Snes 


ही--'सेवक: गृहं प्रविशति' भिक्षुकः ग्रासं प्राप्नोति', 

में भी । | | 

हृ, पच, वह आदि धातुओं के 

५ यार दो > है | जैसे-पिता (मां प्रश्‍न) | 
` प्रच्छति, 'भिक्षकः (प्रमु' धनं) याचते? । (दकम | 
गृहम्‌) नय' "(कथां तं) तरि | सदः (तण्डुलान्‌ आदीन) | 
पचति, आदि में । 


`प्रति, अन्तरेण, अभितः परितः, स्वेतः, अन्तरा, (थक 


- आदि के साथ । 


Dd 


(घ 


जैसे “स (नदीं) प्रति गतः । मस हक 
बतः तिष्ठन्ति' . । (तं बालम्‌ अन्तरेण एन्छा 
` धिक्‌ (तं मूखेम)' में । 
३, करणः--ऋत्तो ‘करण के द्वारा क्रिया को सिद्ध करता है । 7 
| अतः करण में तृतीया आती है! कमेवाच्य या भाववाच्य _ 
में कती के साथ भी “तृतीया हा विभक्त आती है । 


इसके अतिरिक्त 


a FSS ST 2 «58 १२ 
७ र 
६ 
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- (क) सह; समम, विना ओर इन के समान अथ वाले शब्दों के 
र साथ | जैसे-- '(मह) सस क्रीडति', '(तेत) साव | 
गच्छामि', (त्वया) विना' में । 0 0 

_..” (ख) सम, तुल्य, युक्‍त, हीन, शून्य ओर पूर्वम्‌ के साथ | ||| 


. ज्ञेसे-(परोपकारेण) समो. न धर्मेः, स (केन) तुर्यः || 
- - "सुखेन) शून्यम्‌ गृहम’, '(घर्मेण) हीन: तुरुषः '(मासेन 


` पुर्वेम्‌ कृतवान'-में । व ग 
(ग) क्री धातु के साथ । जैसे--(शनेत)_ क्रीता _ गो (2 


(च) कायम, अर्थः, प्रयोजनम्‌, किस, अलम्‌ आर कृतम्‌ i 
| साय | जेसे-'(अनेन) (पुस्तकेन) कि कायम (मुले 
पुत्रेण) कोऽथः में ओर ऐसे ही-किम्‌ १. ) 
| (मुर्खेण) अलम्‌ (तेन) (सूखंण)' थ्वम ." 
(मूर्खेण )' में । | 


४, सम्प्रदान--जिस के लिए क्रिया की जाय, या जिसे न 
दिया जाय, उस के लिये चतुर्थी विभक्ति आती है। . | 
- _ जैसे-'स उद्यानं (फलेभ्यः) गच्चति’, '(बालाय) ` 

` प्रयच्छति' में । इसके अतिरिक्त -- | 


_ (क) नमः, स्वस्ति, स्वाहा और हितम्‌ के साथ ह ह पु 
-__ .__ . ` (तस्मे) नमः, (प्रज्ञाभ्यः) स्वरिति’, अन |. 
र: (लोकाया) हितम? में । र 
 - (ख) रुचू घातु के साथ । जेसे- एम न 


क 


65 ° 
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(ग) क्र घ, ईष्ये आदि घातुओं के साथ । जेसे--'अध्या- | 

पकः (छात्राया) क््यति', दुष्टः (मित्राय) 

इष्येति' भें । $. जथ 

(घ) ध,कथ, निविद्‌, उपदिश्‌ आदि धातुओं के साथ्‌ 
tr जैसे-'(मह्याम) पञ्च रूप्काणि धारयसि, “सवं 
े वृत्तं (तस्मे) कथय' -'गुरु (शिष्याय) धमम 
उपदिशतिः, (आचायाय) निवेदय एतत में । 5 
(ङ) अलम, प्रभु, समर्थ, शक्ति आदि फे साथ | जेसे- | 
मोहन: (चौराय) अलम, प्रभुःः समर्थ, शक्त ( 
वामें। : 


५, अपादान--किसी स्थान, वस्तु या पुरुष स वियोग को 
जतलाने के लिए “पचमी” विभावित आठी है | जेसे-- 


` (वृक्षात) पत्रम्‌. प्ताति (नगराद्‌) आगच्छति, में । 
इसी तरह-- 
र, बहिः, आरभ्य, 
क) प्रथक, भिन्न; अतिरिक्त, विनापर म ग, 
१2 भरि आदि के साथ । जेसे--'सर्वेभ्यः प्रथक, 
` (तस्मादू) भिन्नम', (कार्योद्‌) बिना, '(परोप-. 
कारात्‌) तु परो न धमः, (आमादू) हिः, 
तदू. दिनाद्‌ आर्य” 'रबिवारात्‌ प्रभृति, सें । 
। जेसे-अयं बालः 
इदे पुस्तकम्‌ (तस्मात्‌ 


थ 
ख) तुलनात्मक विशेषण के सा 
2 (तस्मादू बालात) चतुरतर 
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पुस्तकादू रोचकेतरम में | 


(ग) जन, भी, रक्ष्‌, वारय आदि घातुओं के साथ । 
जैसे--'( पंकात्‌ ) कवलं जायते, "(बीजद्‌) इच 
प्रोहति, पुस्तकं (तलाद्‌) रक्त, (सपोद्‌) . भीतः 
सञुष्यः? में । द. 

६, सस्मन्थ-'पष्ठी' विभक्ति में आता है । जेसे--(छात्रस्य) । 

पुस्तकम' (तव) पूज्य (परस्य) उपदिशात 


इसके अतिरिक्त 
(क) तुलना में “उत्तम' के साथ में । जेसे--स (सबपां) 
श्रेष्ठः, में । | 
धिकरण--वदद आधार जिस पर कत्तौ कोई क्रियां. 
| i करे. 'सप्तमी? विभक्ति में आता है । जॅसे--'(गृहे) 
| . तिष्ठति’ (पीठे) उपविशति' | इसके अतिरिक्त-- 


` (क) विश्वस, स्निह, व्यवह, आदि धातुओं के साथ | . 
र जेसे-'मम (त्वयि)- न बिश्वास, साता (घतने) 
स्निह्यति’, “सर्वेषु सादरम्‌ व्यवहंरासि' । 
(ल) उत्तम, बोधक विशेषणों के साथ । जैसे-स सर्वेपु 
श्रेष्ठः, 'इदम (तेपु) पुस्तककेषु सुन्दरतमम्‌ 
. ` (ग) प्रवीण, कुशल, चतुर, दक्ष आदि के साथ । जेसे- 
ER तव॑ (संस्कृते) प्रवीण” । 'तद सित्रम (संगीत 
ळे विद्यायाँ) कुशलम्‌,? 'स. (गणिते) चतुरः में । 
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इस प्रकार इन कारकों को समझ कर ही अलुवाद करन 
कई भयंकर भूलों से बच सकते हैं । | 
अध्यापक को चाहिए कि विभकितियों के प्रयोगों का अभ्यास 


विस्तारपूर्वक छात्रों को समझाए और अभ्यास करवाए । पुस्तक 
अं यह विषय जरा संक्षेप से ही कहा गया-है। (१ 


१. 


अस्यास | 2 
शुद्ध कीजिए ४-7 १ 
पुत्रस्य सह पिता दिल्ली गच्छांत । छान्न पारितोषिक 
देहि । नरेण ग्रामः क्रोशे । खगेभ्यः वायपः चूत 

घनस्य विना न सुखम्‌ | नगरस्य अहं निवसाम | | 
संस्कृत में अनुवादं कीजिए : | ५ 
गाय से दूध दोहता है। सोहन पर सेः ल॑गड़ा दै . १ > 


नन नारः ॐ सिड ची 


यह नह उस ग्राम से अधिक सुन्दर है । वणो स म्या 


श्रेष्ठ होता है । ॥ 
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आज का हमारा ॥हन्दा व्याकरण 


मिडल श्रेणियों के लिये 


लेखक 


श्री कुन्दन लाल शास्त्री, प्रभाकर ओ० टी० 
हिन्दी-संस्कृत अध्यापंक 
माडल अकेडमी, जम्मू 


प्रकाशक 


जनता किताब घर. 
पक्का डंगा, जम्सु । 
नया संस्करण मूल्य : १.५० पैसे 
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पाठ तीसरा. व्यंजनों के भेद 

संयुक्त व्यंजन, विशेष बणे 
पाठ चौथा बणो का उच्चारण स्थान 
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पाठ दूसरा ` 


पाठ तीसरा 


पाठ चोथा 


पाठ पांचवां 


पाठ छटा 


पाठ सातवां 
पाठ आठवां 


पाठ नोवां 
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` पाठ पहला | 
CC-0.In Pubic कियाओं का खक, बनहना)॥००।०१ 


विषय 

संज्ञा शब्द, संज्ञा के भेद, 
भाव वाचक संज्ञा की वनावट 
लिंग और लिंग की पहचान. 


पुलिंग से स्त्रीलिंग बनाने के सामान्य 
नियम 

वचन, एक बचन, बहु वचन बनाने के 
नियम तथा वचन का विशेष प्रगोग 


कारक, विभक्ति, कारकों के लक्षण 
तथा उदाहरण, संत्ताओं.- की 
रूपावली 


सरवेनाम तथा 
सेनाम के भेद 


सवेनामो की रूपावली _ 
विशेषण, 
विशेषण के भेद, 


` विशेषणों की रचना . 


विशेषणों की तुलना; : 
तुलना के कुछ नियम 


क्रिया और क्रिया के भेद, - 
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पाठ विषय 
क्रिया के रूपान्तर, कॉल) ` ' ` 
क्रिया के लिंगा, वचन ओर पुरुष 
_ पाठ दूसरा क्रिया के वाच्य | 
पाठ'तीसरा भूतकाल के आवान्तर भेद -> 
पाठ चौथा. वर्तेमान-काल के तीन भेद 
पाठ पांचवां. क्रियाओं की रूपांबली 
पाठ छटा संयुक्त क्रियाये 
पाठ सातवां चाम धातु 
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पाठ पांचचां » 


पाठ छटा. 
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पा? पहला 


„ पाठ दूसरा 
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पाठ पहला 
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विषय 


विसगे सन्धि ` 
समास ;'; 


शब्द भंडार - 
विपरीदार्थक शब्दः 1 
समात्र रूप:भिन्नाथेक शब्दः 


एक शब्द बहुतों के स्थान पर: 


विशेषण रचना. - 
भाव वाचक संज्ञाएं 


वाक्य विचारः . 
उद्देश्य तथा विधेय 
वाक्य भेद | 
वाक्य बिप्रह 


विराम चिन्ह 


मुद्दावरे अथे सहित _ | | 


SET , 7 
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भाषा | 
जिस से मनुष्य अपने मतके बिचार दूसरे पर प्रकट 
करता है उसे भाषा कहते हैं । 


भाषा के प्रकार 


भाषादो प्रकार की होती है एक बोल कर दूसरी दिल ८४ 
बोलने की माषा को बोली और लिखने की मा दडी 
कहते हँ । प्रत्येक देश की अपनी म के : 

'की हिन्दी, इंग्लैण्ड की इंग्लिश जर्मनी की जमेंन. हि 
लिखने की मापा का संसार में बहुत उपयोग 231 हा 
क्योंकि पत्रों द्वारा हम अपने मित्रों तथा न न 
समाचार भेज सकते है तथा ब्यापार सम्वन 927 
सकते हैं अतएव मानव समाज में लेख का 
स्थान है! 
संकेत हर 
हम अपने विचार संकेतों द्वारा मी प्रकट कर क 
मूक तथा अस्पष्ट होने के कारण संकेत भाषा का 
र र । माषा से ही संसार में निर्वाह हो सकता 
र ल. | टे श पढ़ने की क्या आवश्यकता है ? सत्य है 
दै पट = शुद्धि “ओर अशुद्धि का ज्ञान व्याकरण द्वारा 
व का हैं इस लिये भाषा के होते हुए मी व्याकरण का 
पढ्ना अत्यावद्यक है । 
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अक्षरससुदाय: वर्णः वर्णंसभुदायः शव्दः, शब्द समुदाय: 
चाक्यम्‌ , धाक्यसमुदायः भाषा, अर्थात्‌ अक्षरों के समूह को 
बणे कहते हैं और वणे समूह को शब्द तथा शब्द समूह को 
वाक्य कहते हैं और वाक्य समूह को भाष! के नाम से पुकारा 
जाता है। सारांश यह हुआ कि भाषा वाक्यो से बनती हैं, 
बाक्य शब्दों और शब्द वर्णो से। किसी मी भाषा को जानने 
के लिये उस माषा के वर्णों, शब्दों और वाक्यों का ज्ञान होना 
आवश्यक हे । इससे यह सिद्ध होता हे | कि वणे, शव्द, वाक्‍य, 
ये तीनों भाषा के जीवन रूप हैं । 


वणे 


व्याक ण 


हा मी भाषा च शुद्ध ज्ञान उसके वर्णो शब्दों, और | | 
` वाक्यों के शुद्ध ज्ञान से होता हे । यह शुः ह इ 

है र शुद्ध ज्ञान व्याकरण 
द्वारा ही होता हैं। . 


जिस से भाषा की शुद्धता वा अ 
शुद्धता का ज्ञा 
उसे व्याकरण कहते हैं। | न बा 


जिस प्रकार सुन्दर भवन निर्माण के लिये सामान: की 4 
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आवश्यकता है उसी प्रकार मापा के शुद्ध रूप को जानने कें 
लिये उसके शुद्ध बणे, शव्द, वाक्य का ज्ञान आवश्य है। 
व्याकरण के ग्रद्ध 
व्याकरण के तीन अङ्ग हैं। इन्डी तीनों का यहां विवेचन 
किया जायेगा । न र 
(१) बणे विचार में वणी के शुद्ध आकार उच्चारण, ओर 
< 
उनके परस्पर संयोग की रीति का वर्णन किया जाता हे! 
(२) शब्द विचार में शब्दों के भेद, रूपान्तर ओर उनकी 
बनावट के नियम वर्णित होते हैं । 2 
` (३) वाक्य विचार में शब्दों से वाक्य बनाने के नियम तथा 
उनके भेदों का स्पष्टीकरण होता है । 
अभ्प्रास 
(१) भाषा किसे कहते हैं बह. कितने प्रकार की होती हे। _ 
उदाहरण द्वारा स्पष्ट करो । र 


(२) व्याकरण से तुम क्या समभते ह 
व्याकरण की क्या आवश्यकता 
6 व्याकरण के कितने अंग हैं उन पर प्रकारा डालो १ 


CE-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


१८.७४ 1960 ef | 


ad fast. 
१0 री ig पळ १ छा iy शि * 


२0 या 
Digitized by Arya Sami fa 4000) 019114 and eGangotri 
€ > द 
रह 


च्छ र पहला अध्याय 
५ पहला पाठ 
| वण (.61161) 


है (शअखण्ड ध्वनि को वर्ण कहते हैं ज़ेसे:-- अ, इ; उ, क. च, 
३) 'शफेकरणंमाला-वर्णो के समूह को वणंमाला कहते हैं। | 
ज्य लिपि--जिन वर्णों में कोई भाषा लिखी जाती है वह उसकी 
< : SN कहलाती है। हिन्दी देवनागरी में लिखी 


| १ 


वणे दो प्रकार के हैं :-- 
स्त्र ३ 
) स्वर (Vowel) 


| अझाइई उऊ एऐओओ अंझः 
: इन ग्यारह 
| वर्णो को स्वर कहते हैं । 


स्वर किसे कहते हैं ? जो वणे किसी की सहायता की 


व्यंजन 


७ 


आवश्यकता न रखता हो उसे स्वर कहते हैं। इसके तीन भेद हैं. 


हृस्व, दीघे, प्लुत। 
2 झा, इ, उ, ऋ इनको हस्व स्वर कहते हैं । 
आ, ई, ऊ, ऋ इनको दीर्घ स्वर कहते हैं। हृस्व स्वरों 


को मूल स्वर मी कहते हैं। दो मूल स्वरों के मेल से दीघ स्वर 
बनते हुँ | 


८८ मैसेःफा-्चनीम ता)०दनममा इयि ७००१ 


0, ॥-» 5 62.०: 


९ 
> पटा न ५४ 
८५१ ६ 
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त्लुत स्वर उसे कहते हैं. जिसका बहुत हीं दीघे ध्वनि से 
| उच्चारण हो | यथा--ओश्म | र 
| दीर्घ ऋ का हिंन्दी में प्रयोग नहीं होता | _ 

ए ऐ ओ औ इन चारों को संयुक्त स्वर कहते हैं । 

इनमें भिन्न-भिन्न स्वरों का मेल होता है । 

जैसे अर्सइचए; अ+डउत्त्झों। ८. 
. सूलस्बरों से मिन्न जितने स्वर हँ, उन्हें 
कहते हें । न 

च के साथ ना | 
कहते हैं । जैसे आँच, चाँद जो स्वर केवल सुख : 
ही बोले जाते हैं, वे निरनुनासिक कहलाते हैं । 

जेसे--काम । 


(ग्य क 
| 
| 
। 


सन्धि स्वर मी 


से मी बोले जाते हैं, उन्हें 


दूसरा पाठ 


व्यंजन (Consonant) 
चछजभल 


तथद्धन 
यरलवशषहस 


ं ह तविक 
व्यंजन, कहते दे । इनका वार 

इन दी क क वया दि) इन कप र नीच 
ज्य यि हूं उन्हें हल कहते हैं | श्स लिये व्यं र 
ठ हल भी कहते इं हिन्दी की बण माला भें इनव 
ब्‌ 


(०-0, 1४ omain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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व्यंजनों के तीग भेद हैं, जिस में स्वयं शक्ति न हो उसे 

व्यंजन कहते हैं । = 
स्पशे, अन्तस्थ, उष्म । 

क से म तक वर्णों को स्पशे कहते हें ।. 

यरलव अन्तस्थ वणे कहलाते हैं । 

श ष स हू उष्म वणे कहलाते हैं । 

अनुस्वार ( ` ) और विसगे ( : ) यह भी एक प्रकार के 
व्यंजन हें । अनुस्वार का उच्चारण म के समान होता है। 
विसगे का इ के समान होता हे । यह दोनों अकेले कभी नहीं 
बोले जाते। स्वर के अन्त में आते हैं। इन्हें अयोग बाह 
सी कहते हैं । जैसे मंगल, पुनः । 


चन्द्र बिन्दु ( ) 
अनुस्वर से मिलता-जुलता चन्द्र बिन्दु होता है, जिसकी 
ध्वनि धीमी होती हे । इसका उच्चारण केवल नासिका से 


होता है । और अनुस्थार का मुख तथा नासिका से। यह ही 
इनका अन्तर है जेसे- चाँद, हँस इत्यादि । 

सुक्त व्यंजन -दो अक्षरों के संयोग को संयुक्‍त व्यंजन 
कहते हैं जेसे गू+या=प्या, थू -या=्थ्या इति!” 


क्त, त्र, ज्ञ यह स्वर नहीं हैं अपितु व्यंजन हैं। क्‍योंकि य 
भी दो अक्षरों के संयोग से बनते हैं । > 


क+प<८क्ष, जू+अज>ज्ञ, त्‌+रच्चत्र। 


mS ITS 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


200५... 0 0077 


७ 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


तीसरा पाठ 


वर्णी का उच्चारण स्थान 


जब किसी बणे को,वोलना होता है, तो उसका उच्चारण 
मुख के विशेष भाग से होता है वही भाग उस वर्ण का उच्चारण 
स्थान होता है। | 
वर्णी के मुख्य बिशेष स्थान छः हैँ: (१) कण्ठ। (२) तालु। 
(३) मूर्धा । (४) दन्त । (४) ओष्ठ । (६) नासिका । 
अआकखगघ ह और विसगे यह कण्ठ से बोले जादे 
हेंइईचळजञभकय और शा यह तालु से बोले जाते हैं । 
ऋटठडढर आर प यह मूर्धा से बोले जाते हैं। लुत थ 
द्‌ घल और स यह दन्त से बोले जाते हें उऊपफव भ 
इनका उच्चारण ओष्ठों से होता है। ङअ सा आ 
उच्चारण स्थान नासिका से होता है । इस लिये इन 
अनुनासिक बणे भी कहते हैँ | 
आस्यन्तर प्रेयत्त भेद 
इनके चार भेद हैं. ::7(१) विदत । (२) स्थष्ट । (३) ईपः 
न्य ) त्र व समय जिह्वा खुली रह जाए, 
यर जैसे सब स्वर । 
क वि च तालु आदि का मका 
के जर स्पर्श हो उनका स्पष्ट प्रयत्न होता है | जैसे क : 
र र द जिन ' बर्णों को बोलते समय चालु जिह्वा कुछ खुली 
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रह जाए उनको ईषद्‌ विवृत्त प्रयत्न होता है जैसे श, ष, स, ह। 
(४) जिन वर्णा को बोलते समय जिह्वा कुछ बन्द रह जाए 
उनका ईपदू स्पृष्ट प्रयत्न होता है | जेसे य, र, ल, व | 
वाह्य प्रयत्न दो प्रकार का होता हवै। (१) घोष (२) अघोष | , 
(१) हर एक वणे का ३, ४, ५ अक्षर सारे स्वर और य, र, 
ल, व घोष हैं | 
(२) हर एक वगे का १, २ अक्षर और श ष अघोष 
कहलाते हैं । 


पहला पाठ 
_ शब्द (//०1०5) 
वर्णो का वह समूह जिप्तक्रा कुछ अर्थ हो शब्द 
कहलाता है । 
शब्द दो प्रकार का होता है । साथक और निरर्थक | 


सार्थक वह शब्द हं जिनका कुछ अर्थ हो जेसे गाय एक 
लाभदायक पशु हे । इस में गाय आदि सभी शब्दों का कुछ 
न कुछ अथ हे । अतः यह शब्द साथेक हैं । 

निरथक वह शब्द हूँ जिनका कुछ अर्थे न हो। जैसे कोआ 
कायं कायं करता हे । यहां कायं कायं शब्दों का कुछ अर्थ नहीं । 
अतः यह निरथक हैं । 


परन्तु जब निरथेक ध्वनियां किसी विशेष अर्थ को प्रकट 
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करने के लिए प्रयुक्त की जाती हैं, तो यह्‌ निरथेक होती हुई 
भी सार्थक बन जाती हें । जैसे आपकी ८ 5 ने सिर खा लिया । 
यहां दै ठै से वकबास अभिग्रेत हे । इद. 
भाषा भै केवल सार्थक खब्दों का ही प्रयोग होता है । 
अत: व्याकरण में सार्थक शब्दों पर ही विचार किया जाएगा । 
दो या दो से अधिक वर्णी के मेल से बनी हुई साथेक ध्वनि 
को ही शब्द कहा जाता है | 


शब्द भेद वाक्य खण्ड (P15 ० Speech) 
य $ ~ ~ त | 
योग के अनुसार शब्द के आठ भेद 

चह Rr सवनाम Pronoun 

विशेषण Adjective क्रिया Verb क. 

यह चार शब्द विकारी हें क्योंकि इन में परिवतेन 
जाता है | | ट 
क्रिया विशेषण 0४००० सम्बन्ध बोधक reposition 
समुच्चय बोधक Conjunction a 

iection 

विस्मया दि बोधक 11९11९ व 
यह चार शब्द अविकारी है अर्थात्‌ इन में परिवतेन नहीं 


क (बनावट) के बिचार से शब्द के तीन भेद होते 


$ । रूढ, यौगिक, योग रूढ । ८ 

४ 2 शब्दों कक खण्डां का अलग अलग करने 02. कोई 
थे नयर नहीं होता उसे रूढ कहते हैं| हाथ क 
ह और थ को अलग करने पर कोई अथै नहीं निकलता 
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जो शब्द दो खण्डों के योग से बना हो जिसके दोनों 
खण्ड अथ रखते हों। इन्हें यौगिक कहा जाता हे । जैसे 
विद्यालय, विद्या +आलय यह शब्द दो शब्दों के योग से बना 
है ओर इसके दोनों खण्ड सार्थक हैं। 

जो शब्द यौगिक शब्दों के समान ही वनते हैं, परन्तु 
अपने सामान्य अथ को त्याग कर विशेष अर्थी को प्रतीत करते 
हैं. उन्हें योग रूढ़ कहते हेज 

पंकज का सामान्य अर्थ है कीचड़ से उत्पन्न होने बाला 

१० 

परन्तु विशेष अर्थे कमल का बोध कराता है । 

अर्थं के विचार से मी शब्द के तीन भेद माने गए हैं । 

वाचक लाक्षणिक व्यंजन 


जो शब्द कोषादि में नियत अपने प्रसिद्ध अर्थ का 
वोध करता है, उसे वाचक कहते हैं । 


गथा भी लाभदायक जीव है । यहां गधा शब्द से उस 
पशु का बोध होता है। जिस पर लोग वोझ ढोते हैं, इस लिए 
गधा शब्द वाचक है । 

जो शब्द अपने प्रसिद्ध अर्थ को त्याग कर बिशेष 
अर्थ का बोध कराता है, उसे लाक्षणिक कहते हैं । 


अरे बालक तू तो निरा गधा है। यहां गधा शब्द से उसके | 
प्रसिद्ध अर्थ पशु का बोध नहीं होता । अपितु उस से 
सम्बन्ध रखने वाले एक अन्य अर्थः सूखे का ज्ञान होता दै, 
अत; गधा शब्द यहां लाक्षणिक है। जो शब्द अपने ऊपर 
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के सामान्य अर्थ का बोध न करा कर किसी गूढ अर्थ को प्रकट 
करता है, उसे व्यंजन कहते हं! सूय उद्य हुआ। इसका 
अर्थ है उठने का समय हुआ । दिया बुझाने का समय हुआ । 
काम करने का समय हुआ | oo 
उद्गम के बिचार से शब्द के चार भेद है! 
तत्सस तद्भव देशो विदेशी 
तत्सम वे शब्द हैं; जो संस्कृत के हैं ओर बिना किसी 
परिवर्तन के जिन का हिन्दी में प्रयोग होता है । जेसे पिता, 
माता; बालक; राज्ञा इत्यादि । क ५ 
तदूभव वे हैं, जो संस्छृत शब्दों से बिगड़ कर बने के 
आर हिन्दी में बदले हुए रूप से प्रयुक्त होते दद नि. 
रात्रि से रात । पत्र से पत्ता। क्षेत्र से खेत। निद्र 
न देशी शब्द वे हैं जो संस्कृत शब्दों से नहीं कर 
भारत की मिनन २ बोलियों से लिये गए ह । | 
, सुक्का इत्यादि । र 
we शब्द वे हैं जो बिदेशी आपाओं उ 
जिनका प्रयोग हिन्दी में उसी भाषा में होता १ 
दि। 
कोट, पेंसिल, स्टेशन आ ह, 
. फारसी-चालाक, तोप, बंद व, अफसोस डि 
र अरबी --इमानदारः ब्रीवी, बहादुर, बेगम इर 
. अभ्यास की यक 
ड न्यतया - उसके कितन 
द कहते हैँ । सामा 
हला कि द्वारा स्पष्ट करो । (२) विकारी तथा अविकारी 
ह । > 
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शब्द कौन से हें । (३) उत्पत्ति के बिचार से शब्दों के 

००५ खेर "० २७२, 0 ~ \Y9 tC ~ 
कितने भेद हैं । प्रत्येक को उदाहरण द्वारा स्पष्ट करो । अथं भेद 
के विचार से शब्दों के कितने भेद हैं । प्रत्येक पर अलग अलग 
प्रकाश डालो। (४) उद्गम के विचार से शब्दों के कितने 
भेद हें । उदाहरण द्वारा स्पष्ट करो | 


दूसरा पाठ 
संज्ञा शाब्द (Noun) 

किसी पुरुष स्थान या वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं । 

जेसे :--कान्ता, अजीत कौर, स्लेट, सचाई । 

संज्ञा के भेद (Kinds of Noun) 

संज्ञा शब्द के पांच भेद हैं :-- 

व्यक्ति वाचक, जाति वाचक, भाव वाचक, समुदाय 
वाचक, द्रव्य वाचक । द 

व्यक्ति वाचक संज्ञा 0700९01 1900 एक शब्द का उच्चारण 


करने से जब इसे एक ही शब्द का ग्रहण होता है , उसे हम : 


व्यक्ति वाचक संज्ञा कहते हें । जेसे :- अजीत कौर, देहली 
पवन, कमलेश, हिमालय यह सव व्यक्ति बाचक संज्ञाये हैं, 
क्योंकि अजीत कोर एक ही विशेष लड़की का नाम है, अन्य 
का नहीं । 


जाति वाचक संज्ञा (0111101 1001 एक शब्द का उच्चारण 


करने से जब हमें उसकी जाति का ज्ञान हो उसे हम जाति 
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बाचक कहते हैं। जेसे सिंह, पशु, लड़की, गाय, नदी, यहां 
नदी शब्द से सम्पूर्ण नदियों का ज्ञान होता दै । इस लिए नदी 
शव्द जाति वाचक है । अन्यत्र भी इसी प्रकार समभ | 

विशेष जाति बाचक संज्ञा व्यक्ति वाचक संज्ञा के समान 
प्रयोग । 


जब कोई जाति वाचक संज्ञा किसी बिशेष गुण के कारण 
विशेष व्यक्ति का बोध कराए तो वह व्यक्ति वाचक संज्ञा वन 


'जाती हे । आज भारत के घर घर श्री नहरू आर महात्मा 


गांधी की आवश्यकता है । नेहरू एक जाति हे ओर गान्धी 
भी यहां पर प्रसिद्ध तथा विशेष गुणों के कारण नेहरू शब्द से 
पण्डित जवाहर लाल का बोध होता है ओर गान्धी शब्द से 
मोहन दास कमे चन्द ही लिया जाता हे । यहां पर नेहरू तथा 


` गान्धी व्यक्ति वाचक संज्ञायें बन गई हैं । 


व्यक्ति वाचक संज्ञा का जाति वाचक संज्ञा के रूप में 
प्रयोग | टं 

जब कोई व्यक्ति वाचक संज्ञा किसी व्यक्ति के विशेष गुण 
को सूचित करने के लिए प्रयुक्त होती हे. तब वह जाति हि 
बन जाती हैं । जैसे आज देश में सीता आर सावित्री उत्पन्न 
हों, तो मारत का कल्याण हो सकता हे । यहां सीता ओर 


. ` सावित्री के समान गुण धारण करने वाली स्त्रियों से अभिप्राय 


है। यहां सीता और सावित्री जाति वाचक संज्ञा के समान 


प्रयुक्त हुई हैं । 
भाव वाचक संज्ञा 8057१८ Noun 


' जिससे किसी पदार्थ या व्यक्ति के. गुण, दोष, घस, दशा 
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या व्यापार आदि का बोध हो उसे भाव वाचक संज्ञा कहते हें । 
जैसे चाल, सचाई, बचाई, बीरता इत्यादि । चाल से व्यापार 
का सचाई से गुण का यह किसी पदार्थे या व्यक्ति का नाम 
नहीं, अपितु उनके दशा आदि के नाम हें । साव बाचक संज्ञा 
का ज्ञान मन तथा बुद्धि से होता हे; इन्द्रियों से नहीं । 

भाव वाचक संज्ञा चार प्रकार के शब्दों से बनती हे । 
जाति वाचक संज्ञा से लड़का से लड़कपन, मनुष्य से मनुष्यता, 
इत्यादि । 


सर्वनाम से अपना से अपनापन इत्यादि । 
बिशेषन से मीठा से मिठास, बुरा से बुराई इत्यादि । 


क्रिया से दौड़ना से दौड़, हंसना से हंसी, खेलना से खेल . 


इत्यादि । 
समुदाय वाचक संज्ञा (Collective noun) 


` जिस संज्ञा से व्यक्तियों या पदार्थो के समूह के नाम का 
बोध हो उसे समुदाय बाचक कहते हें । जेसे: -सेना, मेला; 
सभा, कमेटी, टीम इत्यादि | 


द्रव्य वाचक संज्ञा (Material noun) 


रारि के रूप में पाई जाने वाली वस्तु का नाम बताने 


बाली संज्ञा को द्रव्य वाचक संज्ञा कहते हें ॥ सोना, लोहा, तांबा, | 


पानी, हवा । 
भाव वाचक संज्ञा के कुछ उदाहरण :-- 


जाति वाचक भाववाचक जातिवाचक भाववाचक 


बाल बालपन चोर चोरी 
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पशु 
लुटेरा 
वेरी 


विशेषण 


सजाना 
घबराना 
चढ्ना 
पढ्ना 
रुकना 
बोलना 
मारना 
जलना 
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पशुता 


लूट 
वेर 


भाव वाचक 


सर्दी 
गर्मी 
बुढ़ापा 
न्यूनता 
नीचता 
मूखेता 
सुन्दरता 
संगित 
शान्ति 
गहराई 


भाव बाचक 


थकावट 
सजावट 
घबराहट 
चढाई 
पढाई 
रुकावट 
बोली 
मार 
जलन 


दास 
शिशु 
साधु 
विशेषण 
खट्टा 
लम्वा 
कम 
सोला 
सोटा 
सला 
बहुत 
ठण्डा 
आलसी 
चिकना 
क्रिया 
चमकना 
भगड़ना 
लड़ना 
लिखना 
पहचानना 
बहना ' 
बचना ` 
' धोना 
मिलना 


दासता 
शिशुता 
साधुता 


भाव वाचक 


खटाई 
लम्बाई 
कमी 
भोत्रापन 
सोटापन 
भलाई 
बहुतायत 
ठण्डक 
झालस्य 
चिकनाहट 


भाव वाचक 


चमक 
झगडा 
लडाई 
लिखाई 
पहचान 
बहाव 
बचाव 


` घुलाई 


मेल या 
मिलाप 
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` भ्रच्थास 
(१) संज्ञा किसे कहते हैं । उसके कितने भेद हैं ! उदाहरण 
सहित लिखो ' रः 
(२) भाव वाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनाई 
जाती है । प्रत्येक के दो दो उदाहरण दो! 
(३) व्यक्ति वाचक संज्ञा कव जाति वाचक बनती है और 
जाति वाचक संज्ञा कव व्यक्ति वाचक बनती है ! 


८६०० 
104. SSRIS SRD SRP त जि I Sh 5 - >> 225 inal, क 


तीसरा पाठ 
लिग (Gender) 
पुरुष ज्ञाति स्त्री जाति 
पुत्र पुत्री 
वेटा ; चेटी 
बूढा ` बुढ़िया 
हंस हंसन 
सेठ सेठानी 
' राजा रानी 
घोबी घोबिन 


ऊपर दो प्रकार की संज्ञाएं हें । पहली पुरुष जाति की 
संज्ञाएं हें । इनसे पुरुष जाति का बोध होता हे । ये पुलिंग 
कहलाती हैं । दूसरी स्त्री जाति की संज्ञाएं हैं । इन से स्त्री 
जाति का बोध होता है। ये स्त्रीलिंग कहलाती हैं। संज्ञा 
के जिस रूप से उसकी जातिका बोध हो उसे लिंग कहते | 
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हैं। -संज्ञायों की. दो जातियां होती: हें ।. पुरुष जाति, स्त्री- 
ज्ञाति अत: हिन्दी . में लिंग दो प्रकार के हैं। (१) .पुलिंग 
(२) स्त्रीलिंग । 1125010022 
। पुलिंग (Masculine Gender): -...: 
` जिस से पुरुष जाति कां बोध हो उसे पुलिंग कहते हि (EF 
` ज्ञैसे--पिता, पुत्र, घोड़ा, शेर। ` I ममक न 
स्त्रीलिग (Feminine Gender) 
जिस से स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं । 
` जैसे- मातां, पुत्री, घोड़ी, देवी । 
` लिग की पहचान | 
`` सजीव संज्ञायों में लिंग की -पहूचान सुगमता सेद्दो जाती 
है क्‍योंकि उन के जोड़े होते है और बह छिंग भेद कर 
देते हैं। | MMe ° 
` ङ्ेसे--पिता-माता, बेटा-बेटी, गधा-गंधी,- जिन निर्जीब 
संज्ञाओं के जोड़े होते हैं, उन में भी ढिंग ज्ञान सुगमता सेहो 
जाता है । जैसे सोटा-सोटी, गटर गठरी, छवकड्‌-लकड़ी ( 
पर जिन संज्ञायों के जोड़े नहीं होते उन क लिंग का ज्ञान 
कठिनता से होता है । उन की पहचान के लिए कुछ नियम 
नीचे दिये जाते हैं । कुछ ऐसी भो प्राणि वाचक संज्ञाय हे 
जिन से दोनों जातियों पुरुष या स्त्री. का बोध होता है! उन्‍हें 
एक ही ढिंग में रखना पढ़ता दै, जिसे. नित्य लिंग कह्दते हे 
` _ जैसे नित्य पुर्लिग- कौवा; खटमळ,: भेड़िया, उल्लू, 
हि 1 ठ 
चीताः,निच्छु 
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नित्य स्त्रीलिंग, मक्खी, गिळहरी, ' चील; जोक, कोयल, 
' मैना, इन में जाति भेद करना हो तो उन से पूर्वे नर :या भादा 
शब्द जोड़ा जाता है । 

जेसे-नर भेड़िया, मादा भेड़िया, नर चीता, मादा चीता, 
इसी प्रकार सदस्व, कवि, छात्र, आदि कुछ शब्दा से.-पृवे पुरुष 
या स्त्री जोड़ कर जाति भेद किया जाता है । जेसे पुरुष मेम्बर, 
स्त्री मेम्बर, पुरुष कवि, स्त्री कबि । . 

पुलिंग संज्ञायें. 

(१) जिन प्राणि वाचक संज्ञायों से पुरुप जाति का बोध 
हो पुडिंग कहळाती है । . जैसे पिता; घोड़ा गधा, अंटा । 

(२) -अप्राणि वाचक संज्ञायों में प्रातः मोटी भारी और 
बेढंगी वस्तुओं के नाम पुलिंग होते हैं । जैसे-पत्थर, 
छोटा, ढक्कड्‌ | । 

(३) देशों और पतों, .ससुद्रो और द्रव पदार्थों के नाम 
प्रायः पुलिंग होते हे 1. ` 

देशों के नाम-भारत वषे इत्यादि । 

. पतों के नाम--हिमाळ्य इत्यादि | 
समुद्रों के नाम- हिन्द सागर इत्यादि । 
` द्रव पदार्थों के नाम-पानी; घी, तेल; शबैँत। . 


(४) प्रह, धातुओं, रत्नों, अन्नो और वृक्षो के नाम पुढिंग १ 


होते हे. । वारों के नाम पुलिंग, मासो के नाम । 
पुिंग-भन्य विभाग सवेरा, वर्ष, पळ, मिण्ट । 


००) सस्कृत, की पुढिण तथा तप सकर डिप संज्ञा हिन्दी में 2 
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प्रायः पुढिंग होती हें । जेसे- धन, बळ, ग्राम, देश । अंग्रेजी 
तथा उदू की संज्ञाय व्याबहरानुसार पुलिंग होतीं हैं।' 

जैसे- कोट, बूट, बटन, स्कूछ, वाग, इत्यादि । 

जिन भाव वाचक संज्ञायों फे. अन्त में आव, पन, पा; त्ब, 
हो वे पुलिंग होतीं हैं । | 

जैसे--बहाव, वचपन, घरुढापा, मनुष्यत्व |... 


स्त्रीलिंग 


. (१) प्राणिवाचक संज्ञायों से स्त्री जाति का बोध हो वे 

त्री छिंग होती है। | 

जैसे--माता, घोड़ी, गधी: बकरी, आदि । ; 

(२) प्रायः छोटी हल्की और पतली संज्ञाये सत्रीळिंग होती 
हैं। जैसे :--पहाड़ी, छुटिया, तलबार, इत्यादि । ; 

(३) प्रायः ई आई, ऊ न वाचक और या अना वाळी 
संज्ञाय स्त्रीलिंग होती हैं । जैसे नदी, कापी, भलाई बुराई 
बुढ़िया, डिबिया.। 

(४) जिन भाव वाचक संज्ञायों के अन्त में ट, वट, हट, 
त, त्त, हों वे स्त्रीिंग होती हैं । जैसे झंझट, बनावट, घबराहट, 
बचत, दासता , 

(५) नदियों, झीळों, तिथियों और नक्षत्रों के नाम स्त्रीछिंग 
होते हैं । 

. (६) किराये और भोजनों के नाम प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं । 


पस 


(७) विदेशी भाषाओं की संज्ञाये व्यवहार के' अनुसार 
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स्त्रीलिंग में आती हैं। . Fr 

(=) अंभेज्ञी :संज्ञाये स्त्रीलिंग में होती हैं । पेन्सिळ,, 
स्लेट, इत्यादि । .. | 

(६) उदू संज्ञाय स्त्रीलिंग में होती हैं। 

जेसे :-हवा, सेज, सेहत, इत्यादि | 

प्राणियों के विशेष समूहों के नाम बताने बाली संज्ञाय ' 
कुछ पुिंग में आती हैं, ओर कुछ स्त्रीलिंग से । 

पुछिंग-संघ, दळ, मण्डळ, समुदाय । 

सत्रीलिंग-- सेना, सभा, कोन्सिळ, कमेटी इत्यादि । 

कुछ ऐसे शब्द हैं, जिन का संस्कृत का लिंग हिन्दी में बढ्छ 
जाता है। जेसे :-- 


शब्द्‌ 4 संस्कृत लिंग  . ` हिन्दी छिंग 
आत्मा: “पुलिंग ` `` स्त्रीलिंग 
देवता स्त्री, , ऽउघुश 
पेह ०.६४ ७ युट. ४३०५०८ स्ती 
महिमा ... पुर. > स्त्री. .. 
विजय | पु स्त्री . _- 
ER SN स्त्री 
बीत 3 नला चटक ' स्त्री 
ऋतु ` ' पु० स 
व्यक्ति स्त्री पुः ' - 
बाहु : स्त्री 


इतने होने पर लिंग की पहचान सुगम बात नहीं अपितु क 
उच्च कोटि के विद्वानों के अन्थ पढ्ने से ही अधिक ज्ञान हो । 
. सकता है । ३5 
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पुलिंग से स्त्रीलिंग बचाने के सामान्य नियम | प्राणि 


` वाचक संज्ञाये । 


अ अन्त पुढिंग संज्ञायां के अन्तिम अ; को इ में बदल कर 


' स्त्रीलिंग बनाते हैं । :-. .. 


पुलिंग स्त्रीलिंग पुलिंग स्त्रीलिंग 
देव उक - देवी 77 हिरण हिरणी 
पुत्र (पुत्री $= बन्द्र बन्द्री 
दास दासी : तीतरः तीतरी 
त्राण ::-;`त्राह्मणी ¦ गीदड़ - गीदड़ी 
तरूण :. तरूणी - कबूतर कचूतरी 


.. (क), आ अन्त, पुलिंग शब्दों में ई लगाने से स्त्रीलिंग 
बनते हैं । 


पुलिंग _... स्त्रीलिंग _ पुलिंग स्त्रीलिंग 
ळडका लडकी, लंगडा . लंगडी 
बेटा. बेटी * बकरा. बकरी 
घोड़ा. घोड़ी `` कव्या कव्बी 
गधा "गधी बिल्ला . बिल्ली 
दादा LEST नाना नानी 
जना 0 चाली अ क मामा सामी. 
पोता "४८ पोती 2. साळा साली 
» कुछ अप्राणि वाचक संज्ञायों से लघुता या सूक्ष्मता के अथे 
में ई लगाकर स्त्रीलिंग बनते हें । 

पुलिंग स्त्रीलिंग . पुलिंग स्त्रीलिंग 
रस्सा - रस्सी ` - पहाड़ पहाड़ी 


Fd 


¢ 
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` पुलिंग स्त्री लिंग 


ल्ठ लाठी. 


--गठर . गठरी 


पुलिंग स्त्रीलिंग. 


(इ) कुछ आ अन्त संज्ञायों के अन्तिम आ को इ याकर | 


पुतळा पुतळी 
घण्टा , - घण्टी 

देने से स्त्रीलिंग बनते हैं । 
पुलिंग ` स्त्रीलिंग 
कुत्ता कुत्तिया 
चूहा चुहिया 
छोटा ढुटिया 
डिब्बा डिबिया ' 


पुढिंग स्त्रीलिंग रं 
बेटा बिदिया 
मुन्ना . मुनिया 
राडा गुड़िया 
बूढा बुढ़िया 


(क) व्यवसाय सूचक संज्ञायों में अन्तिम स्वर के स्थान में 
इन छगता है । | 


पुलिंग स्त्रीलिंग पुलिंग स्त्रीलिंग 
सुनार सुनारिन हलवाई हलवाईन 
तेळी तेलिन छुह्ार लुद्दारिन 


घोबी धोबिन . नाई नाइन 


ग्वाला ग्वालिन दुकानदार दुकानदारिन 
जुढाहा जुढाहिन पुजारी 'पुजारिन क 
भंगी भंगिन दर्जी दर्जिन क 


(ख) कुछ प्राणि बाचक संज्ञायं भी इन लगाने से स्त्रीढिंग 
बनती हैं । 


पुढिंग स्त्रीढिंग पुढिंग | 


) | स्त्रीलिंग `. | 
सांप सांपिन ` सूबेदार 


. सूबेदारिन " 
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नागिन ””. 
'बाधिन 


नाग 
बाध 


पशु पक्षी वाचक शब्दों के अन्त में -नी ळगा कर स्त्रीलिंग 


२३ 
जमादार जमदारिन 
इसाई इसाइन 
बनते हूँ । 
पुछिंग स्त्रीलिंग पुिंग स्त्रीलिंग 
सिंह... सिंहनी मोर . मोरनी 
शेर शेरनी ऊंट ऊंटनी 
स्यार स्यारनी रीच्छ रीच्छन 
वर्ण वाचक तथा जाति वाचक संज्ञायों को भी नी 
लगता है । 
पुलिंग स्त्रीलिंग पुलिंग स्त्रीलिंग 
राजपूत राजपूतनी ' भीळ ' भीलनी 
जाट जाटनी टहळुया टहळनी 
मज्ञदूर मज्ञदूरन डाक्टर डाक्टरनी 
मुसलमान सुसळमाननी 
वर्ण बाचक तथा सम्बन्ध बाचक संज्ञायों के आगे आनी 
लगता है। : ० 
पुढिंग स्त्रीलिंग पुलिंग स्त्रीलिंग 
सेठ सेठानी खत्री खत्रानी 
जेठ जेठानी - मुगल ` मुगलानी 
चौधर चौधरानी मेहतर मेहतरानी 
नौकर नौकरानी” हिन्दु हिन्दुआनी 
रुद्र रुद्राणी इन्द्र इन्द्राणी 


उपनाम तथा पदवी बाचक संज्ञाओं से आईन छता हे 
और एवे.दीपे हतरको.हल कर देते ४ Maha Vidyalaya Collection 
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२४ 


: स्त्रीलिंग 
` ठाकुराइन 
--पण्डितान--. 


पंडाइन * 5४, 


कुछ पुलिंग संज्ञायों के स्त्री छिंग शब्द विल्कुळ भिन्न होते 


पुलिंग स्त्रीलिंग” :5* पुछिंग 
बावू बाघुआईन :. ठाकुर 
छाला ' छाछाइन * पण्डित: 
चौचे चौबाइन पांडे 
गुरु गुरुआइन "`. 

` हैं। जैसेः-- हा 
पुलिंग स्त्रीलिंग . - : पुढिंग- 
पिता माता . बाप 

. राजा रानी ;.: भाई 
बेल (गाय : ससुर : 
पुरुष स्त्री मियां 
पुत्र कन्या ` = : मदे 
साहिब साहिब बेटा: : 
नर मादा 


म स्त्रीलिंग ..:. | 
: बहिन 


:बीबी 


Fa 
७! 1७०७ 


मां 


सास 


औरत 
बहु 


क ८ -- १ 
1 > | ८ य ॥ 4 
he | | | तक 


संस्कृत संज्ञायां संस्कृत रीति से ही स्त्रीलिंग में बदलती हैं। 


कुछ शब्दों के अन्त में आ लगता हे । 
पुलिंग स्त्रीलिंग .... पुलिंग 
बाल बाला . - प्रिय . 
बृद्ध -. -- वृद्ध - ; महाशय. 
शाद ` हट्टा :- - दयित 
पण्डित पण्डिता सुत : 


स्त्रीलिंग ..- | 


-: . सुता | 
CC-0 अके अन्त संस्कृत nint ज्ञायों "क्र अन्तिम, अंक को इका में 


Po 


प्रिया ;;..: 


i: . महाशया प्या छ छ, 
._... दयिता 


१ 
१ 
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बदलते हं | जैसे :-- 


पु० स्त्री . पु० त्री 
बालक बालिका लेखक लेखिका 
पाठक पाठिका गायक गायिका 
नायक नायिका अध्यापक अध्यापिका 
| हलन्त शब्दों के अन्त में इ लगती है । 
पु० स्त्री० पु० स्त्री० 
राजन्‌ . राज्ञी युबन्‌ युवती 
सास्राज्‌ साम्राज्ञी कत कनी 
सगवत्‌ सगवती स्वामिम्‌ स्वामिनी 
बिद्वस्‌ बिदुषी मानिन्‌ मानिनी 
गच्छत्‌ गच्छती गामिन्‌ गामिनी 
कुछ स्त्रीलिंग संज्ञाओं के पुलिंग रूप भिन्न होते हँ। 
स्त्री० पु० स्त्री० पु? 
बहिन बहनोई ननद ननदोई 
मेंस. सैंसा सेइ भेडा 
बिल्ली बिलाव रांड ` रंड्या ` 
अभ्यास | 


लिंग किसे कहते हैं। हिन्दी में कितने लिंग हैं । उदाहरण 
सहित लिखो | पुलिंग से स्त्रीलिंग बनाने के मुख्य नियम कोन 


कौन से हैं । सोदाहरण लिखो । 


कना orp 
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३६ 
~ ~ 
चौथा पाठ 
वचन Number, 
एक संख्या Ee बहुत संख्या 
घोड़ा पे घोड़े 
सैंस १ दादा 
माता माताय 
कापी कापियां 
चिड़िया े चिड़ियां 


ऊपर दो प्रकार की संज्ञाये हैं। पहिली संज्ञायों सें एक 
वस्तु का बोध होता है । ओर दूसरी संज्ञायों से एक से 
अधिक का | 


शब्द के जिस रूप से संख्या का बोध हो उसे बचन 
कहते हैं। 


एक वचन Singular Number पि 


जिससे एक वस्तु का वोध हो, उसे एक वचन कहते हें) 
जैसे :--लड़का, घूढ़ा, नदी । | 


बहु वचन 2109 


जिस से बहुत वस्तुओं का बोध हो उसे बहु वचन-कहते ८ 


हैं । जेसे :-लड़के, बूढ़े, नदियां । | हट. 
एक वचन से बहु वचन बनाने के नियम! . 


अकारान्त पुलिंग संज्ञाओ के अन्तिम आ को ए में | 


द बुदलते Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 
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एक वचन. .: बहु बचन, एक वचन . : बहु वचन 


बच्चा : : बच्चे कपड़ा कपड़े 
गधा 71 गधे शीशा शीशे 
वेटा `. बेटे सोटा सोटे 
कच्चा कञ्वे पुतला पुतले 


अकारान्त पुलिंग संज्ञाओं के विना शेष समी पुलिंग 'संज्ञाएं 
दोनों वचनों में समान होती हैं । 
एक बचन बहुवचन एकवचन बहु बचन 


बालक बालक बेर बेर 
मुनि सुनि ` सरसों सरसों 
साधु साधु जो ) जौ 
डाकू डाकू | गुणी गुणी 
चोवे चौवे विद्वान विद्वान . 


अकारान्त स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अन्तिम अ को ए में बदल 


देते हैं। जेसे :-- 


एक वचन बहु वंचन 
पुस्तक पुस्तके 
बहिन ` बहिने 
बोतल ; बोतले १ 
कलम कलम 


इकारान्त तथा इकारान्त स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अन्त में यां 
झर लगाते हैं । अन्तिम दीघे ई को हस्व इ में बदल देते हैं । 
एक वचन. बहुवचन एक वचन बहु वचन - 
जाति जातियां. ' लड़की लड़कियां ' 
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नीति नीतियां सहेली सहेलियां 
रीति रीतियां नदी नदियां 
तिथी तिथियां डाली डालियां 


इया अन्त संज्ञाओं को इयां में बदल देते हैं । जेसे :- 
एक वचन बहु बचन. एक वचन बहु बचन 


कुतिया कुतियां लुटिया लुटियां 

चुहिया चुददियां गुड़िया गुड़ियां 

डिबिया डिबियां बुढ़िया बुढ़ियां | 
शेष आ, उ, ऊ, औ अन्त स्त्रीलिंग शब्दों के आगे ऐं जोडते 

हैं और दोघे ऊ को हस्त उ कर देते हें । 


एक वचन वहु बचन एक वचन बहु वचन 


माता मातायें ऋतु ऋतुएं 
कन्या . कन्याये बहु ` बहुएँ 
शाला शालायें गौ गोये 


वचत्त का विशेष प्रयोग 


आद्र के लिये एक वचन के स्थान में बहु वचन का प्रयोग 


च्छ ~ 
होता है। जेसे:-राम आदर्श राजा थे। पिताजी आ 
गये हूं । 


Trees _ sammirrnseasnnnetsnsansenensinnss क ककल 


नेता लेखक ओर प्रतिनिधी अपने लिये वहुईबचन का प्रयोग | 


करते हें । जैसे :-नेता गांधी जी ने कहा कि हम लोगों को 
सांवधान करते हें । न 


लेखक :- पिछले अध्याय में हम लिख चुके हैं । 
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१६ 
4404] by Arya Samaj Foundatign नन ध 910 6 विश 
प्रतिनिधि :- श्री लालः बहादुर शास्त्री ने कहा कि हम पाकिस्तान . 


को मु'ह तोड उत्तर देंगे । 
अभ्यास र र 

वचन किसे कहते हैं। हिन्दी में वचन कितने होते हैं 
उदाहरण सहित लिखो । 

एक वचन से बहु वचन बनाने का साधारण नियम लिखो । 

एक वचन के स्थान में बहु बचन “क प्रयोग कब होता हे णे. > 
उदाहरण द्वारा स्पष्ट करो । या” yO 

` 


पांचवीं पाठ 
कारक (095८: 


संज्ञा या सबेनाम के जिस रूप से उसका सम्बन्ध क्रिया या 
बाक्य के दूसरे शब्दों से प्रकट हो, उसे कारक कहते हैं । 


विभक्ति (कारक चिन्ह). 


सम्बन्ध प्रकट करने के लिए संज्ञा या सवे नाम के साथ जो 
चिन्ह लगाए जाते हैं उसे विभक्ति कहते हें । जैसे कल उसका 
भाई अपने सम्बन्धियों के लिये बाग से टोकरी, में कुछ आम 


- ज्ञाया । इस वाक्य में का के लिये से. में ऐसे चिन्ह हैं । जो 


एक शब्द का दूसरे शब्द से सम्बन्ध प्रकट करते हाये. 


| ` पिभक्तियां हें । हिन्दी मे. कारक आठ हैं उनके नाम तथा 


विभक्ति. चिन्ह नीचे दियेःजाते हैं। 
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कारक: ` `` ` विभक्ति 
१ कर्ता hep BP कने? 
२ कमें :. को 
३. करण . .. :... , , : से, साथ, के द्वारा 
४ सम्प्रदान के लिए... 
४ अपादान. से अलग . 
६ सम्बन्ध... काकेकी | 
७. अधिकरण `` ` “सें पर | 
८ सम्बोधन है रे अरे अजी ओ 


` (कारकों के लक्षण तथा उदाहरण) 


कर्ता कारक .[40111211४€ case 


क्रिया के व्यापार करने वाले को कर्ता कहते हैं। जैसे :-- 
बालक सोता है। यहां: सोने का व्यापार लड़का करता है। | 
इस लिये बालक कर्ता कारक है। - + .' .....- ४ द. ६. 


कर्ता दो प्रकार का होता है । प्रधान कर्ता और अप्रधान कर्ता! 

जिस कर्ता के लिंग वचन क्रिया के. लिंग वचन पुरुष के 
अनुसार न हों उसे अप्रधान कर्ता कहते हैं। जेसे :- लड़के ने | 
पाठ पढ़ा । अंग्रधान कर्ता के साथ कर्ता का चिन्ह ने लंगता है 1” 


जिस कर्ता के लिंग वचन पुरुष क्रिया के लिंग वचन पुरुष 
के अनुसार होते हैँ, उसे प्रधान कर्ता कहते हैं । प्रधान कर्ता के 
साथ विभक्ति चिन्ह नहीं होता । जैसे मोहन दौड़ता है । कुशे 


क्रम कारक. Objective case । 
क्रिया के व्यापार का फल जिस पर पडे उसे कर्म कोरक | 
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` कहते हैं । : जैसे :- माली फल तोडता हे'। ' तोड़ा. क्या गया 
, फल इस लिए फल यहां कमें कारक है। यहां कस का चिन 
' कोई नहीं है.। | 


करण कारक Instrumental: case 


इसका. चिन्ह . से .है.। कर्ता जिस के द्वारा काम करे उसे 
करण कारक कहते हैं ! जैसे :-- राम कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता 
है । यहां कुल्हाड़ी करण कारक है । 


सम्प्रदान कारक Dafive case 


इसका चिन्ह 'को के लिए है । कर्ता जिस के लिए काम करे 
उसे सम्प्रदान कारक कहते हैं । जैसे :-लोग प्रातः काल 
सैर को जाते हें। यहां संर सम्प्रदान कारक हे। इसी तरह 
पिता बच्चों के. लिये किताब लाया । यहा बच्चे सम्प्रदान 
कारक हवैं। 


अपादान का विशेष अर्थो में प्रयोग जिस से भय हो 


' लज्जा हो, कोई बस्तु उत्पन्न हो, और जिस से किसी को रोका 


जाये, जिस से तुलना की जाये, यहां से क्रिया आरम्म हो, 
दरी में तथा जिस से कुछ सीखा जाये उस में अपादान का 
योग दोता हैं। ile इक, 
अस्तेः“ प्नयः-बच्चा सांप से डरता देश .. व्हे. 
उत्पत्ति- गंगा हिमालय से निकलती हे! >. 
लज्जा अजीत कौर उससे लजाती हे. | 
` सेक “चौकीदार अन्दर जाने से रोक़ता है । 


[ 2 
बुला FANG मलेश से, छोटी है Vidyalaya Collection 
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आरम्भ--कल' से पढ़ाई शुरू:्दोगी । ५६ ं 
दूर में--अमृतसर से कश्मीर दूर है । 


शिक्षा- सुपमा ने अध्यापिक से पुस्तक पढ़ी है। - 7: 


सम्बन्ध कारक ‘Possessive case 

इसका चिन्ह “का के की? है | जिस रूप से उसका सम्बन्ध | 
दूसरे शब्दों के साथ हो, उसे सम्बन्ध कारक कहते हैं । जैसे :- 
मोहन की पुस्तक इत्यादि । 

अधिकरण - इसका चिन्ह 'में, परः है । 

जिससे क्रिया का. आधार सूचित हो, उसे अधिकरण कारक 
कहते हें । जेसे :-हाथ पर पुस्तक हे । | 

आधार दो प्रकार का होता. हे । भीतरी, बाहरी । -भीवरी 
आधार का चिन्ह में? है । बाहरी आधार का चिन्ह पर है । 

सम्बोधन Vocative 


इसका चिन्ह हे, रे, अरे आदि है! जिस रूप से किसी 
को पुकारा जाये । उसे सम्बोधन कारक कहते हैँ । हे भगवान | 


मेरी रक्षा करो । 


कमे और सम्प्रदान में भेद हैं | इन दोनों कारकों का चिन्ह 
'को? है। किन्तु अथे से ही इनका भेद ज्ञात हो सकता है! 
जेंसे :--बालक ने कुत्ते को पीटा। यहां को कमे का चिन्ह है. 
क्योंकि इससे क्रिया के व्यापार का फल सूचित होता है । 
लोग प्राय: सेर को बाहर जाते हैं. ।. यहां को सम्प्रदान का 
चिन्ह है, क्योंकि इससे क्रिया के लिये अर्धे प्र कट होता है! | 
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कारण ब्रोर भ्रपादान में भेद: - 


- इन दोनों कारकों के.चिन्ह से हे । ' जेसे:-हम आंखों 
से देखते हैं । यहां से करण कारक का चिन्ह है; क्योंकि इस से 
साधन द्वारा अर्थ प्रकट होता है. ।...वक्ष से पत्ते गिरते हैं। 
यहां से अपादान का चिन्ह है, क्योंकि इस से पृथक्‌ (अलग) 
का बोध होता है । 


शब्द और. पद में अन्तर 


-. विभक्ति सहित शव्द कहलाते हैं और विभक्ति सहित पद 
'कहळाते हैं । 


पुलिंग संज्ञाय 

(अकारान्त बालक शब्द) 
कारक एक वचन .: . बहु बचन 
कती . वालक, बाळक.ने.. वाळक, बालकों ने 
कसे. चालकको. ... बाढको को 
करण बालक से बालकों से . 
सम्प्रदान बाळक को, के लिये. वाळकों को, के लिये 
अपादान बाळक से बाळकों से 
सम्बन्ध बालक के की का. . बालकों का, केकी 
अधिकरण बालक में पर. बाळकों में पर, 
सम्बोधन. -. हे बालक हे बालको 


इस प्रकार नर,. जनः गीदढ्‌, छात्र आदि,.अकारान्त 
पुलिंग शब्दों के रूप. होते हैं । सवनाम कारकों -में-यही अन्तर 
हैं । कि स्वनाम का सम्बोधन नहीं होता हे । . 
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शरदो का सम्बोधन होता है । 
राजा, माळी कवि, साधु; डाकू इन के रूप भी बालक की 
तरह दी समझे । । 


सवचाले Pronoun 


संज्ञा की पुनरुक्ति दूर करने के लिये जिस शब्द. का 
हम प्रयोग करते हैं। वह सर्वेनाम होता है, जैसे: अजीत 
कौर अच्छी लड़की है। वह बड़ों का मान करती है। उसे 
सब प्यार करते हैं । इन वाक्यों में वह, उसे, ये सर्वेनाम । 
ये दोनों अजीत कोर संज्ञा के स्थान में आये हैं । यदि यहां 
सबेनामों का प्रयोग न होता । तो वाक्य इस प्रकार लिखे 
या बोले जाते । अजीत कोर अच्छी लड़की है, अजीत कोर 
बड़ों का मान करती है, अजीत कौर को सब प्यार करते हैं। 
इन वाक्यों में अजीत कोर को बार बार दुहराया गया है। | 
यह पुनरुक्ति दोष है | ऐसा बोलने से वाक्य भदूदे लगते हैं । 
यह वाक्य सुनने में अच्छे नहीं छगते अतः संज्ञा स्थान में 
सर्वेनाम का प्रयोग किया जाता है । 

_ सदंनास का भेद 
संबेनाम पांच प्रकार का होता है । 
१ पुरुष वाचक Personal Pronoun 
हे निरचय बाचक Demonstrative pronoun’ 
` ३'' अनिएचय वाचक Indefinite pronoun 

छ सम्बन्ध वाचक Relative pronoun 
` ४ प्रश्‍न वाचक Interrogative pronoun 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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पुरुष बाचक सेनाम :--जो सवनाम बोलने वाले सुनने 
चाले और जिस के विषय में कुछ कहा जाये उस के स्थान-में 
आते हैं उन्हें पुरुष बाचक सर्वेनाम कहते हैं। .. 7: 
जैसे :- मैं, तू बह हिन्दी पुरुष तीन होते हें] ::: 111: 5 
उत्तम पुरुष First Person - 
.. मध्यम पुरुष Second Person क 
प्रथम पुरुष ब अन्य पुरुष 71/74 ९7307 | 


उत्तम पुरुष का प्रयोग अभिमान तथा क्रोध . पूर्वेक 
बोलने में इस का प्रयोग होता है। जैसे १-क्रोध; हम उन को 
क्या समझते हैं । अभिमान, हम ने कब उन को भला बुरा 
कहा । मध्यम पुरुष का प्रयोग: -सुनने बाले के नाम बदले. 
आने वाले सर्वनाम को मध्यम. पुरुष कहते हैं। जैसे: 


. तू, तुम | 


मध्यम पुरुष का प्रयोग :- ईश्वर, छोटे, बच्चे और घनिष्ट 
मित्र के लिये तू का प्रयोग होता है । हे ईश्वर ! अत्र तूही 
भेरी रक्षा करो । नीचता को प्रकट करने के लिये भी तू 
प्रयोग होता है । जैसे तू यहां से चछा जा तू पापी हे । 

अन्य पुरुष जिस के विषय में कुछ कदा जाये या लिखा 
जाये उस के नाम के बदले प्रयुक्त होने वाले सवनाम अन्य 
पुरुष कहाते हैं । जैसे :-वह निश्‍चय वाचक सवैनाम 
(Demonstrati४९) पास और दूर की. बस्तु की ओर संकेत 
करने वाले सर्वनामों को निइचय बाचक सबेनाम कहते हँ । 

जैसे :--यह, बह, यह इधर ही आ निकला | वह उधर 
चढा गया ।' 2219 ता {नक्‌ 
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नोट::--यह समीपवर्ती वस्तु के लिये आता. हैः वह दूरवतीं 
वस्तु के:ळिये आता है यह समीपवतीं बस्तु के लिये आता है । 

अनिशचय वाचक संबेनांम केवल दो हैं कुछ, कोई । इनका ' 
प्रयोग आगे दी हुई रीति से होता है :-- 

कोई सजीव वस्तुओं के नाम के बदले आता है जैसे :-- 
सुमे कोई दूध छा दो । कुछ निर्जीव वस्तुओं . फे नाम बदले 
आता हे । जैसे :--उस के पास कुछ. है । | 

सम्बन्ध वाचक सर्वनाम: (7२९१५४९) जो सेनाम एक 
बात का दूसरी बात के साथ सम्बन्ध प्रकट करे उसे सम्बन्ध 
बाचक सवैनाम कहते हैं जेसे जो करेगा सो भरेगा। इस 


. वाक्य में जो और सो सम्बन्ध बाचक स्वनास हैं। प्रइन 


बाचक सर्वनाम (11(2110४9010७) :--जिस सबेनाम से प्रश्‍न 
का बोध हो उसे प्रश्‍न वाचक सर्वेनाम कहते हें । जैसे कौन 
आ रहा है। उस के हाथ में क्या है । ..इन वाक्यों में कौन 
और क्या प्रश्‍न वाचक सर्वेनाम है । कोन प्राणियों के .ठिये. 
और क्या निर्जीव के लिये | 

नोट :- सवेनामो में रूपान्तर केवळ, बचन और कारक के 


कारण होता है. लिंग के कारण नहीं । 
पहले लिख दिया है कि सवेनाम का सम्त्रोधन नहीं होता | 


पुरुष वाचक में उत्त पुरुष 


कारक एकवचन! _ बहु वचन 
कर्ता. मेंमैंने ` हम हमने 

कमे - "मुझको ` . . . हम को 

कराण  [ सुझ से हम*से Ti 
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सम्प्रदान मुझ को मेरे लिये... हम को हमारे लिये 


अपादान मुझे से ` हमसे 
सम्बन्ध मेरा रे, री... हमारा-रे-री 
अधिकरण . . मुझ में-पर हम में-पर 


इसी तरह मध्यम पुरुष में भी समझें पुरुष वाचक वह 
अन्य पुरुष । > 
एक वचन बहुवचन 


१ कर्त्ता बहउसने उन्होंने 

२ कमे मम उसे, उस को उन्हें उन को 

३ करण उससे 5 उन्होंसे | 
४ सम्प्रदान उस केलिये ' उन के लिये 
५ अपादान उस से हस 
६ सम्बन्ध उस का केकी उन का-के का 
७ अधिकरण उस में पर उन में पर 


यह--इसने, कोई--किसी मे जो--जौन, जिसने, सो मैने. 
लेन--तिस, कौन--किसने, इन सभी के रूप ऊपर लिखे हुये 
रूपों के समान समझें । 
अभ्यास 


सबैनाम किसे कहते हैं उस के कितने भेदं हैं? लक्षण 
उदाहरण सहित लिखो । में, वह, कोई, कौन, शब्दों के सभी 


कारकों में रूप लिखो | सक उमर तह आ 
+- 3 «02 न्द पप BRITE क 
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छटा पाठः 
विशेषण 


जो शब्द संज्ञा की विशेषता प्रकट करे उसे विशेषण कहते 
हें। जैसे :-अच्छा बाळक। यहां अच्छा शब्द विशेषण हे 
बालक संज्ञा की विशेषता प्रकट करता है । जो संज्ञा की विशेषता 
प्रकट करता है उसे विशेषण कहते हैं । ऊपर के उदाहरण 
में बाळक विशेष्य है । अच्छा विशेषण बालक की विशेषता 
प्रकट करता है । विशेषण का प्रयोग दो प्रकार से होता है 
विशेष्य से पहले जेसे अच्छे बालक सब को प्यारे लगते हैं। 
यहां अच्छे विशेषण बालक विशेष्य से पहले आया है। इसे 
विशेष्य विशेषण कहते हैं। विशेष्य के बाद जैसे :--मोतिया 
का फूछ सुन्दर होता है । यहां सुन्दर विशेषण हे वह अपने 
.विशेष्य फूछ के बाद आया हे । इसे विधेय विशेषण 
कहते हैं । त कट 
विशेषण के भेद 

विशेषण के चार भेद हैं :-- 
.- (१) गुण बाचक . (२) संख्या बाचक । . 
.. . (३) परिणाम वाचक । (४) सर्वेनामिक या निर्देशक । . 

जो विशेषण अपने विशेष्य के गुण दोषों को प्रकट करे _ 
उसे गुण बाचक विशेषण कहते हें । जेसे- सुन्दर पुष्प, बुरा 
आदमी यहां सुन्दर गुण को. और बुरे दोष को प्रकट करता | 
है । सुन्दर ओर बुरा दोनों गुण बाचक विशेषण हैं । | 

शुण अच्छा भला, इत्यादि । 
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दोप-बुरा, फीका, इत्यादि'। ।। . 
शग काळा नीला इत्यांदि।  ” 
आकार गोळ सुडौल इत्यादि । 
देश पंजाबी जमनी इत्यादि 1. 7; 
दिशा पूर्वी परिचमी इत्यादि । 
समय दुबला पतला इत्यादि । ` 

: समय. नया पुराना इत्यादि । 


संख्या बाचक विशेषेण जो विशेषण अपने विशेष्य की 
संख्या का बोध कराये उसे संख्या वाचक विशेषण कहते हैं । 
चार ळडके आअठवीं श्रेणी तिगुणे फल यहां चार, आठवीं, 
तिगुणे फळ, ऐसे विशेषण हैं जो अपने विशेष्यों की संख्या का 
बोध कराते हैं । ये संख्या वाचक विशेषण कहलाते हँ। 
संख्या वाचक विशोषण के दो भेद इं । निश्चित संख्या वाचक 
जिनकी संख्या का. निश्चय: हो जैसे एक; दो, पहला, दूसरा, 
अनि्चित संख्या बाचक विशेषण जिन की संख्या का निश्‍चय 
न हो जैसे :-- कई, अनेक, बहुत । अनिश्चित संख्या बाचक 
बहत्व का बोध कराते हें । निश्चित संख्या बाचक विशेषण 
पांच प्रकार हैं-गणना बाचक, पूर्ण अंक का. बोध कराने वाले 
जैसे एक, दो, तीन). कप ज 
` क्रम वाचक - संख्या के क्रम का बोध कराने बाले 
जैसे-पहला, दूसरा, तीसरा, आवृत्ति वाचक संख्या की 
आवृत्ति (ढुहराने) का बोध कराने वाले । 


.. जैसे : - दुशुणा+ तिगुणा चोगुणा | : Fe शः 
समुदाय बाचक- संख्या के समूह का बोध कराने वा 
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जैसे :--दोनों, तीनों, चारों । 

विभाग वोधक विशेषण वोधित बहुत पदार्थो में से हर एक 
का बोध कराने वाले । ह 

जैसे :- प्रत्येक, हर एक, हर तीसंरा, गणना ' वाचक 
विशेषणो से ही क्रम वाचक, :आवृत्ति वाचक, 'तथा समुदाय 
वाचक, विशेषण बनते हैं । 
गणना बाचक क्रम वाचक आवृत्ति वाचक समुदाय वाचक 


एक 5: पहला एक गुणा... . अकेला 

दो ` .: दूसरा दुगुणा “दोनों :- .; 7 5 
तीन: तीसरा तिगुणा . तीनों 

चार. -.. चौथा : . चौगुणा चारो... गाई 
पांच “पांचवां ... पांचगुण पांचों 


परिमाण वाचक विशेषण :--जो विशेषण अपने विशेषण के 
परिमाण का बोध कराता है ।' उसे परिमाण वाचक विशेषण 
कहते हँ । IR 7 
जेसे-सब फल, सारा धनं; थोड़ा घी, बहुत दूध इत्यादि | 
सर्वेनांमिक या निर्देशिक विशेषण । जब संबंनाम अपनी 
संख्याओं के साथ आते हैं तो वह विशषण बन जाते हैं. 
और वे साबे-नामिक विशेषण कहलाते हैं, यह लड़की, कोई 
आदमी | इसे निर्देशिक विशेषण भी कहते हैं। | 
सर्बेनाम और सवै नामिक विशेषण में भेद । 
जब सर्वेनाम अपनी संज्ञा के पहले आते हैं, तो सार्वनामिंक 
बिशेषण कहल्ते हैं ओर जब अकेले आते हैं तो सर्बेनाम 
कहलाते :हैं 
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जैसे-वह आरद्दा है (सवनाम) वह. ळईंका कहां हैः। 
सार्वेनामिक "विशेषण, नीचे. .मूल सर्वेनामो “से -बचने वाले 
विशेषण दिये जाते हैं। ५.४ लता 


यह. इस ऐसा: इतना- कतार 
बह उस बेसा उतना : 22 
जो जिस जैसा जितना 

सो तिस तैसा- -तितनाः «४ 
कोन किंस कैसा कितना.- ४2 


. विशेषणों के रूपान्तर ` yr 
विशेषण के लिंग, वचन और कारक'उस के विशेष्य के. 
अनुसार होते ह । १ 
जै से :--लिंग काढाकोट काढी धोती,- वचन मोटा कपड़ा; - 
मोटे कपडे, (कारक) कारक के कारण रूपान्तर केवळ. 
आकारान्त विशेपणो में होता है और कारक चिन्ह केवल 
विशेष्य के साथ रहृतेढँ। ...... / 
जैसे :-लछाल कपडे का नीले कपड़े का। लाल गाय का 


दूध । काळी. गाय का दूध । सावेनामिक विशेषणों में रूपांतर 


ता है, जो सब नामों का होता है। . 
७2 _-बह घोड़ा, वह घोडे, उस घोड़े को, उन घोड़ों को। 


विद्येषणों की रचना 


संज्ञा विशेषण संज्ञा विशेषण .. 
सुख सुखी शरीर, 5: शारीरिक... . 
दुख खी मन... मानसिक ... 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


संज्ञा. विशेषण ` संज्ञा ` विशेषण 
पाप पापी : ` आत्मा आत्मिक 
गुण गुणी नगर नागरिक 
साहस साहसी : थमे ' धार्मिक 
लोभ ढोभी.. इच्छा इच्छुक 
पंजाब पंज्ञाबी ' ठेण्ड ठण्डा 

हिन्दोस्तान हिन्दोस्तानी भूख भूखा 

धन धनी शीत शीतळ 

विरोध विरोधी: ` ` - बिइवासः `` विश्‍वस्त 
स्वरे स्वर्गीय नमक नमकीन 
भारत भारतीय नोक नुकीछा . 
श्री श्रीमान्‌ गुण गुणवान्‌ 
बुद्धि बुद्धिमान्‌ वल  - वळ्यान्‌ 
छाँख ठाखपति चमक चसकीला 
करोड़. करोड़पति शान्ति शान्त 


सातवा. पाठ 


विशेषण को तुलना Comparison Degrees : 
दो या दो से अधिक वस्तुओं के गुणों के मिलान करने को _ 
तुलना कहते हैं : 
जैसे :-मोहन अच्छा हे । मोहन सोहन से अच्छा है | 
तुलना की तीन अवस्थाये हैं । । क: 
मूळावस्था (77०5177076 D९४०) छै 
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उत्तरावस्था (Gomparaitve) 
उत्तमावस्था (5१८४८/7५/४०८).- = 


मूळावस्था जिस में विशेष्य के गुण की किसी से तुलना न 
की जाये उसे मूळावस्था कहते: हें । राम त्रीर बालक है । 
उत्तरावस्था इस में दो वस्तुओं के शुणों-की तुलना की जाती है । 
और एक वस्तु को दूसरी वस्तु से .अधिक या कम.बताया 
जाता है । ु 

जैसे :- रमेश सुरेश से बुद्धिमान हे । उत्तमावस्था जब 
एक वस्तु के गुण दोष की कई वस्तुओं गुण दोषों से तुलना 
क्री जाये और उसे सब से अच्छा या बुरा बताया जाये । 

जेसे :--विनोद श्रेणी में सव लड़कों से चतुर है | संस्कृत 


शब्दों की उत्तरावस्था प्रकट करने के लिये तर छगाया जाता 


और उत्तमावस्था प्रकट करने के लिये तम ळगाया जाता हे | 
भ्र डि. कव 
जैसे :-- 


सूळावस्था उत्तरावस्था उत्तमावस्था 
प्रिय प्रियतर प्रियतम 
योग्य योग्यतर | योग्यतम 
ळ्घु ळघुतर्‌ _ | लघुतम 

दरा डा दूरतर दूरतम 
अधिक . अधिकतर अधिकतम 


तुळन। के कुछ नियम | i 

तुलना केवळ गुण वाचक विशेषणों से ही होती है । 

तुलना में उन का रूप नहीं बदलता | 

उत्तरावस्था में जिस वस्तु के साथ अधिकता या न्यूनता की 
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तुलना की जाती है उस के साथ आपदान चिन्ह से छगता है 
और जिस वस्तु की तुलना की जाती है बह विशेषण के साथ 


, आवा हे 


 जैसे-शशी से रमण छोटा! है। (जु 
म तांवे से लोहा अधिक उपयोगी है । 1 


(ख) कभी २ से स्थान में अपेक्षा शब्द भी आता है । 
_ जैसे-शेर की अपेक्षा गीदड़ अधिक चाढाक होता 
(ग) कभी २ अपेक्षा के स्थान में से शब्द भी आता है । 
से--गधे से बढ़ कर मूख कोन होगा । न 
:.. (३). उत्तमा-वस्था. में विशेषण से पहले सब से शब्द 
ळगता. है. और जिस वस्तु से. तुलना को. जातो हे, उसे 
अधिकरण कारक में रखते हैं। .. 
जैसे-नेताओं में महात्मा गान्धी सच से बड़े हैं । 
अभ्यास 
(१) विशेपण किसे कहते हूँ । उस के कितने भेद हैं । 
उदाहरण द्वारा स्पष्ट करो। 
(२) विशेषण और विशेष्य में क्या भेदा है ९ 
(३) अनिश्चित संख्या वाचक और अनिडिचित परिमाण 
वाचक विशेषणों में क्या भेद है स्पष्ट करो । 
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_तीसरा अध्याय 


पहला पाठ 
क्रिया 


जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाये 
उसे क्रिया कहते हैं । | 

जैसे-गाय दूध देती है । यहां देती दै. शब्द क्रिया इस से 
काम का करना पाया जाता है । ह 

धातु (४८५७ 70०) क्रिया के मूळरूप को धातु कहते हैं । 
सब तरह की क्रियायें उन्हीं मूल शब्दों से बनती हैं । 

जैसे-पढ़ता है, में पढ्‌ सूळ शव्द हे और यह धातु हे । 
इसी तरह. छिखता हे, में लिख और देखता है में देखा 
धातु है । र 

क्रिया का सामान्य रूप (गीपरापिश्) धातु के आगेन 


जोडने से जो शव्द बनता है जसे क्रिया का सामान्यरूप कहते हैं । 


जैसे :-पढ़ से पढ़ना, लिख से लिखना इत्यादि । 
क्रिया के भेद Kinds of Verb 


क्रिया के मुख्य भेद दो हैं । डा 

१. सकमेक पकड 0२८ २. अकमेक Intransitive 

जिस क्रिया के व्यापार का फछ कर्ता को छोड़ कर किसी 
दूसरी वस्तु पर पड़ता है उसे सकमक क्रिया कहते हैं । ` 


| ` ~` जैसे--बच्चा दूध पीता है । यहां पीता है, क्रिया सकमक 


है। जिस बस्तु पर क्रिया का फळ पडता हे उसे कमे कहते 
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है | ऊपर के वाक्‍्यःमें.दूध कमे हे, क्योंकि पीने का फल दूध प 
पड़ता है । सकमक क्रिया का अर्थ हे कसे बाळी किया जिस 
क्रिया का कोई कमें हो । 
जिस क्रिया के व्यापार का फळ केवल कर्ता पर ही पड़े, 
उसे अकमेक क्रिया कहते हैं । जैसे :- बालक हंसत! हे । यहां 
हसता है क्रिया हे और बालक कर्ता है. । हंसना क्रिया का 
` फळ केबल बाळक कर्ता पर ही पड़ रहा है, किसी दूसरी बस्तु 
पर नहीं । अतः एव हंसता है, यह अक्रसेक क्रिया है । 
अकमक क्रिया उसे कहते हैं जिस का कोई कसं न हो। | 
निम्नलिखित अर्था वाळी क्रियाय अकसेक होती हैं :-- 
होना, छड्जित होना; ठहूरना, जागना पडना, क्षीण होना 
डरना, जीना, मरना सोना, चमकना आदि । 


हिकमंकःक्रियारये: Verbs:with two Objects 


द्विकमेंक क्रिया उसे कहते हैं, जिस के दो कर्मे हों ! 
जसे :--बिनोदे भाई की पत्र लिखता हे । इस वाक्य में 
लिखता हैं, क्रिया'के दो कमें हें एक पत्र दूसरा भाई, इस लिये 
विकसक क्रिया है । 
मुख्य कस -गौण-कसं 


(क) मुख्य कमे वह हे जिस.से किसी निजी वस्तु का बोध 
और क्रिया-का अ्थे- पूरा हो । ऊपर के वाक्या में पत्र 
मुख्य कर्म है । . :. E 
(ख) गौण कमे वह हे जिस से किसी प्राणी का बोध हो। 


उस क साथ सदा को; का प्रयोग होता. हे । ऊपर के वाक्य | | 
F भाइ गौण क्म हृ |] ४ 
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विकसक : क्रियाओं के कुछ और? उदाहरणः | शिक्षक ने? 
छात्रों को एक कहानी सुनाई । इस' वाक्य में कहानी मुख्य कमे 
है.। छात्र यह गौण कमें हे. । द्विकमेकः क्रियाओं में एक मुख्य 
कर्स होता है और दूसरा गौण | ढी क 


उभय विध क्रियाय "` 


कुछ ऐसी भी क्रियाय जो अर्थे के अनुसार कभी सकमक 
होती है और कभी अक्रमेक। जेसे :- जमाना रंग! बदलता हे. 


या < च्छ च. 
(सकर्सेक) फैशन वद्ल्ता - रहता दै । (अङ्गसेक).पेसा किसे नहीं 


. ळळचाता (सकमेक) ' घून्द-बून्द से घड भरे अकमेक इत्यादि । 


| 


5 


अपूण क्रियायें तथा पुरक 


कुछ अक्रमेक क्रियायें ऐसी है जिन का अर्थ केवल कर्ता 
से पूरा नहीं होता, अपितु इन का अर्थे पूरा करने के ड्यि 
कर्ता के साथ कोई संज्ञा या विशेषण लगाना पड़ता है; उसे 
पूरक कहते हैं । जैसे :- राम विद्वान है। क्या तुम मेरे साथी 
बनोगे ? अन्त में निसँछ सच्ची ही निकली । सच्ची, बुद्धि 
मान; साथी ये शब्द पूरक हैं। कुछ ऐसी भी: सकसेंक क्रियाय 
हैं जिन का अर्थ केवळ कम से पूरा, नहीं होता; अपितु इन का. 
अथे पूरा करने के लिये कमे के साथ कोई संज्ञा या विशेषण 


७ ->- अ ००७ 
ळगाना पड़ता हैं। उसे भी पूरक कहते! हे । जसं: सुशील 


उसे उल्लू समझता है! यहां उल्छू शब्द पूरक हे । 
, - सजातीय क्रियायें . 


| प्रो से 'बाचक संज्ञायं अपनी ही 
FA कुछ, छियायं से. बी भाव ब Maha Vidyalaya Collection. 
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क्रियाओं के साथ कर्मे बन कर आती हैं. । उन्हें सजातीय 
क्रियाय कहते 
के दो टुकड़े कर दिए। तुम तो अपना ही रोना रोते हो। यहां 
चाळ, रोना कमें हैं । 


अकसेक क्रियायों का सकर्सक बनाना) 


अकमक कियाय भी सकमक बन जाती हैं । उनके नियम 
नीचे दिये जाते हें । दो वर्णो वाले धातुओं के पहले स्वर को 
दीधे करने से अकमक क्रियाय सकमेक बन जाती हें। ' 


धातु अकमेक क्रिया सकसेक किया 
सर सरना ` सारना 

कह्‌ कहना . __ कहाना 

गड़ . गड़ना गाड़ना 
पिस  पिसना. | पीसचा 

छूट . छना; . छूटन | 
दौड़ दौड़ना . दोडाना . 


` तीन वों बाले धातुओं के दूसरे स्वर को धीरे करने से 
अकमक क्रियाय सकमेंक बनती हैं । जैसे :-- 


घातु अकमक . सकमक - . ` 
विगड़ ` बिगडना -बिगाइना . : 
निकल निकलना निकालना 

उत्र उतरना * उतारना 

उखड़ ' उखड़ना . . .उखाड़ना :' .:. 
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धातु के इ को ए और उ को ओ करने से अंकमेक क्रियां 


सकमक बनती हैं । जेसे :-- 


घातु अकमक सकमेक 
फिर  फिरना __) फेरना 
छिद €छिदना | छेदना 
` विक बिकना ' बेचना 
तुल तुलना : ` तोलना 
खुल : . खुलना. खोलना. 
मुड मुद़ना मोड़ना 


(क) कुछ क्रियाय ऊपर के नियमों का अपवाद । 
जैसे :-- | 3: 
अकमैक क्रिया सकमेक क्रिया अकमेक क्रिया सकमेक क्रिया 


सिला ` सीना ` रहना रखना 

कटना फाड्ना -जुटना जोड्ना 

छुटना छोड्ना: .. टूटना .सोडूना . 
अभ्यास [ 


१. क्रिया किसे कहते हैं । उसके कितने भेद हैं. उदाहरण 
देकर स्पष्ट करो । ट्विकमेक क्रिया से क्या तात्पये दे । दो कमे 
कौन कौन से हैं। उदाहरण देकर स्पष्ट करो। | 

पूरक किसे कहते हैं। दो सजातीय क्रियाओं के उदाहरण दो। 
गड़ना, फिरना, फटना, लिखना इन ` क्रियाओं को सकमक बना 


कर वाक्यों में प्रयोगकरो। . 5 ' : हर र 
संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, विकारी शब्दों की भांति क्रिया 


| भी विकारी शब्द है। क्रिया में निम्नलिखित रीति से 
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चिकार होताहै। | 

१. काल! २. लिंग। ३. बचन! पुरुष, प्रयोग, 
वाच्य, प्रकार । र 

जिस से क्रिया के करने या होने का समय सूचित हो, 
व्याकरण में उसे काल कहते हैं । 


क्रिया के तीन काल हैं :- 
भूतकाल (295: (8152) बीते हुए समय को भूतकाल 
कहते हैं | जेसे :--राम गया । 
वतमान काल (1?725९7६ ९०७९) चलते समय को वतेमान 
काल कहते हैं । जे से :--राम जाता है । 
विष्यत .काल (£४६९:६९०७९) आने. बाले समय को 
सविष्यत काल कहते हैं । जेसे :--राम जाएगा! 
क्रिया के लिंग, वचन; ओर पुरुष । 
(क) संज्ञा की तरह क्रिया..के मी दो लिंग होते हैं। 
पुलिंग जेसे :-लड़का पढ़ता है। . 
« स्त्रीलिंग जेसे :--लडकी- पढती है । 


(ख) संज्ञा की क्रिया-के भी दो.वचन होते हैं > | र हि 
: एक चचन्न जेसे :-- लड़का खेलता हे: [NR Ee 
बहु वचन जेसे :--लड़के : खेलते हैं । रजी मी 


न वाचक सवनाम की भांति क्रियाःके भी तीन पुरुष 
` उत्तम पुरुषं।जेसे ;-में जाताही... `` क. 


डु 
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मध्यम पुरुष ।जेसे ५-- तू जाता हेला ७? A 
अन्य पुरुष । जैसे:-वहः जाता है | 
(पुलिंग ) 

पुश्ष ` . . एकवचन ` . बहु वचनः .' `` 
उत्तमपुरुषः ` मैं जाता हूँ... हमजाते'हें ` 738 
संध्यमःपुरुष तृूजाताहै ' 'तुमजातेद्दो  - 
अन्य'पुरुष -वह जातां है वे'जाते हें. - 

य मक 2) ( स्त्रीलिंग ) । Jah "१ 
' पुरुषः “एक बचने `` 'बहु'बचन ४7 ४ 
उत्तम० में जाती हूँ हम जाती हँ: ” 
मध्यम०: पूजातीहैः तुम:ज़ाती हो ।.. 
अन्य”... वहजाती है . : वे जातीं हं ||... 

न दूसरा पाठ 


क्रिया के वाच्य Voice 
चाच्य क्रिया का वह रूप है, जिस से जाना जाए कि 
क्रिया कर्ता के विषय में कुछ कहती है या कमे के विषय 
में अथवा भाव क्रिया का अर्थे, के बिषय सें अर्थात्‌ 
वाक्य में क्रिया के द्वारा की गई बात का मुख्य विषय कर्ता 


' या' कसै है अथवा मोब क्रिया के वाच्य तीन होते, हँ। 


करती वाच्य 2०४४८ |: कसे वाच्य 55४९ । भाव वाच्य 
Impersonal | कठे वाच्य में कर्ता प्रधान होता हे ओर 
क्रिया के लिंग, बचन तथा पुरुष कर्ता के अनुसार होते ह| 
जैसे: -- बच्चें: हंसंते' हें । लड़कियां फुट बाल" खेलती' हैं'। | 
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स्मरण- रहे कि कतृ वाच्य में कर्ता विभक्तिः रहित होता 
सकसेक तथा अकर्मक दोनों प्रकार की. क्रियाओं से कठे वाच्य 
बनता है। कमें वाच्य में कमें प्रधान होता है ओर क्रिया 
के लिंग, बचन तथा पुरुष कमे के अनुसार होते हैं । जेसे :- 
हम से तमाशा देखा गया। लोगों से बात सुनी गई । स्मरण 
रहे कि कमे वाच्य. केवल सकमक क्रियाओं से बनता है। 
भाव वाच्य में भाव प्रधान होता है ओर क्रिया सदा प्रथम 
पुरुष, पुलिंग तथा अन्य पुरुष से आती है । जेसे :-रोगी. 
से बेठा नहीं जाता। बूढ़े से उठा. नहीं जाता । आव वाच्य 
अकमक क्रियाओं से बनता हे।. ... 21 
ट्विकमेक धातु । डिकमेक धातुओं में क्रिया का प्रधान कमे 

ही मुख्य होता द्वै। गौण कमे में कोई परिवर्तेन नहीं होताः। 
भाव वाच्य प्रायः निषेध के अर्थ में आता हे । (द्विकमेक 
धातु) हिकमेंक धातुओं में क्रिया. का प्रधान कमे ही मुख्य 
होता है । गौण कसे में कोई परिवतेन नहीं होता । | 
. जैसे- डाक्टर रोगी को दबा पिलाता हे । (कठं वाच्य) 
डाक्टर से रोगी को दवा पिलाई जाती हे । (कर्म वाच्य). 
यहां रोगी को गौण कमं हे । उसमें कोई परिवर्तन नहीं हे! 
(वाच्य परिवर्तेन) (क) सकमेक क्रिया कछ वाच्य से कर्सवाच्य में 
बदलती हे । रीति कमे-बाच्य में कर्ता के साथ से चिन्ह लगाया 
जाता है ओर क्रिया के साथ जाना धातु आही है। | 2 
कृठ-बाच्य 1. = `... कर्मवाच्य. 6 के जी 
थानेदार ने चोर को पकड़ा । .. चोर थानेदार से प्रकड़ा गया 
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मैं कहानी सुनता हूँ ''' “”' कहानी मुँक से सुनी जाती हैः। 
को ७०० 1 ७ ठ छो “७, "१ |, ५ क 1 
बालक कुत्तों को लड़ातें हैं' ' कुत्ते बालकों से लडाये जाते हैं | 
"न र्‌ ; व ५ र नः . ०७ 9.9 
७ अकमेक क्रिया कठ वाच्यं से ` मांव-वाच्य में बदलती हे । 
[क (स्का 
ओर कर्ता के साथ से आता है ॥.जेसे ¬: : :- ` 


कळवाच्य ::. .... ४-५ कमे-चाच्य 

आदमी उठता नहीं , > - अदमी:से उठा नहीं जाता । 

रोगी उठता नहीं ..; , . ..-; रोगी से उठा नहीं जाता । 

लंगड़े दौड़ते नहीं.::. . ,. .. ळंगड़ों से. दोड़ा नहीं जाता | 
क्रिया का प्रयोग | 


. क्रिया का प्रयोग तीन, प्रकार से होता है :-८ 
(१) कते रि प्रयोग ।' . (२) कमेणि प्रयोग । (३) भावे प्रयोग । 
कत्रि प्रयोग यहां क्रिया के लिंग, वचन, तथा पुरुष-कर्ता के 
अन्नुसार हो, उसे कतेरि प्रयोग कहते हैं । इसमें कर्ता निर्बिभक्तिक 
रहता हेत |. 00 

के MS चौड़ा, सीता हंसी, मैं गाता हुं । कर्मे णि प्रयोग, 
जब क्रिया लिंग. बचन, तथा पुरुष कमे के अनुसार आयें तब उसे 
कर्मणि प्रयोग कहते हैं । इसमें कमें विभक्ति रहित होता हैः 
और कर्ता-विभक्ति सद्दित जैसे : मोहन ने पत्र पिह । 
अजीत कौर ने पुस्तक पढी । पत्रन से कहानी सुनी गई । मावे- 
प्रयोग में क्रिया सदा पुलिंग एक वचन आर अन्य पुरुष में 
होती हे । अजीत कौर ने चोर को पकंड़ा | बढ्ई ने इचों को 
काटा, रोगी से उठा नहीं जाता, बूढे से.चला नहीं जाता । ऊपर 
के वाक्यों में क्रियाओं के प्रयोग कर्ता तथा कसे इनः दोनों के 
अनुसार नहीं है, अपितु .क्रियाये स्वयं प्रधान दै. । अतः ये 
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साचेःप्रयोग है: क्रियाको: प्रकार (00): क्रिया: के-कुछ 
ऐसे रूप हैं, जिनसे: क्रिय़ाःके: विधानः करने की री ति-का-बोध 
होता हैः। इसे: क्रिया-का.प्रकार. या अर्थे, कहते' हैं । क. 

जेसे-मोहन जाता हे; निश्चित अथ, शायद अजीत कोर 
जाये, संभावना, शीला अंब तू जा, आज्ञा | इससे ज्ञांत' होता 
है कि क्रिया के मुख्य प्रकार तीन हैं । 

(१) निरचयांथे,  (2)'संमावनाथे, (३) आज्ञाथे। 

क्रिया के जिंस रूपःसे“ निश्चित विधान'का बोधःहो उसे 
निश्चयार्थं कहते हैं। .... 

जेसे--अंजली सोती है । में पत्र लिखु'गा, क्रिंया के जिस 
रूप से संभावना पाई जाये उसे संभावनाथे कहते हैं ।' स्मरण 
रहे कि संभावना” में' अनुमान, इच्छा; ' कतेव्य, सन्देह और 
संकेत के अर्थ का बोध होता है । 

. जेसेः--शायद कल बादल बरसे (अनुमान) तुम्हें पूर्ण 

सफलता मिले (इच्छा) कमेंचारी.अपना काम-करे (कर्तेठय) वह 
वहां होगा या नहीं, कौन कह सकता हैं । (सन्देह) । यदि तुम | 
समय पर वहां पहुँचते तो गाड़ी पर सवार हो जाते । (संकेत) 
कदाचित्‌ बह. आज शामं को ही आ जाये (संभावना) क्रिया के 
जिस रूप से आज्ञा, प्रार्थना, उपदेश, प्रश्‍न तथा अनुमति का 
बोध हो उसे आज्ञार्थ कहते हैं । 

जैसे -रमेश अब तू खेल (आज्ञा) श्रीमान आइये बैठिये 


(प्राथना) सदा सत्य बोलो । (उपदेश) हृते: हो; 
(प्रन) अब जाओ (अनुम तिं) । तुम क्या चाहते हो 


७: है St २०१७ २६% 5: ४ 


re 
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तीसरा पाठः ' 


` भ्रृंत-काल के ग्रवार्‍तर-भेद 


| : भूत-कालं के भेद छे.हैं :-- 
सामान्य भूत (Indefinite Past) 
आसन्न भूत (71९5217) 
| पूणे भूव (Past perfect) 
. . अपूर्णे भूत (९rf९ct Past), 
सन्दिग्घ-भूत (०५७६५!) - 
हेतु-हेतु मद्भूव. (Conditional) | 
सामान्य -भूत- क्रिया के जिस रूप से काम का करना: या 
होना सामान्यता बीते हुए समय सें पाया जाये, उसे सामान्य 
भूत कहते हैं । धातु के आगे पुलिंग में आ (या) अथवा ए ओर 
स्त्रीलिंग इ अथवा इ चिन्ह लगाते हें । । 
जैसेः-बह उठा, राम-गया। :लड्के गये। अजीत कोर 
बोली । आसन्न भूत क्रिया के :जिस रूपःसे काम का आसन्त 
में समाप्त होना -पाया जाये उसे आसन्न 'भूत-कहते हैं. । क 
सामान्य भूत-काल की क्रियाओं -के आगे हँ है, हो, या हे. जोड़ा 
जाता है. ० 0 सवऽ} , | 
. जैसे-मैंने रोटी खाई'है । उसने पाठ पढ़ाहै। मैं उठा 
हूँ। वे आये:हैं | -तुम गंयेःहोः *सामान्यस्मूत ओर क 
में अन्तर। सामान्य भूत में निश्चित ज्ञान नहीं ही 
| अपितु आसन्नःभूत में निश्चित ज्ञान होता है । प ऱ्य 
| |: उ के जिस, रूप से काम 0 को बहुत देर पहले समाई 
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जाये उसे पूणे भूत कहते. हैं । “बनाबट सामान्य भूत-काल की 
क्रिया के रूपों के आगे यथा स्थान था, थे, थी चिन्ह लगाने से 
पूणे भूत के रूप बनते हूँ । > | 
जैसे- हमने तमाशा देखा था। उसने कहानी सुनी थी। | 
चे गये थे । अपूणे-भूत क्रिया के जिस रूप से काम का भूत 
. काल में होना तो पाया जाये पर उसके समाप्त होने का बोध 
नहो उसे अपूर्ण-भूत कहते हैं। गाड़ी चलती थी। गाड़ी 
चल रही थी। वे गीत गाते. थे। अपूण भूत किया के दो 
रूप दो तरह से बनते हैं। धातु के आगे पुलिंग में ता, थ।, ते; 
थे ओर स्त्रीलिंग में ती, थी चिन्ह लगाने से । धातु के पुलिंग 
में रहा था, रहे थे, ओर स्त्रीलिंग में रही थी, चिन्ह लगाने से। 
सन्दिग्ध भूत क्रिया के जिस रूप से भूत-काल में काम के होने 
का सन्देह प्रकट हो उसे सन्दिग्ध भूत कहते हैं । ; 
जैसे - बच्चे ने दूध पिया होगा । यहां पिया होगा? 
सन्दिग्ध भूत को क्रिया हैं। सामान्य भूत के रूपों के आगे 
हूंगा, होंगे, हूंगी आंदि चिन्ह लगाकर सन्दिग्ध भूत के रूप 
बनाये जाते हैं। हेतुःहेतु मद्भूत क्रिया के जिस रूप से यह 
पाया जाये कि भूतःकालं में हो सकने वाली क्रिया किसी कारण 
बश न हो सकी उसे. हेतु-हेतु भद्‌-भूत कहते हैं. यदि वह 
परिश्रम करता तो अवश्य पास होता। यदि कमलेश आती. 
तो पाठ पढ़ती । बनावट धातु के आगे पुलिंग में ता ते लगाने से 
और स्त्रीलिंग में तो, ती लगाने से हेतुहेतु मदभूत के रुप 
बनते हम छोड फळीत न १०५ ० 
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चौथा पाठ 
बर्तमान-काल के तोन भेद होते हैं-- 


सामान्य वतेमान (Present indefinite) 

अपूर्णे वतेमान (Continuous) 

सन्दिग्ध वर्तेमान (10071) 

सामान्य वर्तेमान क्रिया के जिस रूप से काम का होना 
सामान्यतया चलते समय में पाया जाये उसे सामान्य वर्तेमान 
काल कहते हैं । 

जैसे - राम पदता हे । अजीत कौर गाती है । 

अपूर्ण व्तैमान- क्रिया का वह रूप जिस से जाना जाये कि 
क्रिया अभी हो रही है, समाप्त नहीं हुई -अपूणे .वतेमान 
कहलाता हे । सिक 

जैसे -चक्की चल रही दै । घोड़े दौड़ रहे हैं । 

सन्दिग्ध वर्तमान - क्रिया के जिस रूप से चळंते समय में 
काम केःहोने का सन्देह पाया जाये उसे सन्दिग्ध वर्तेमान काळ 
कहते हैं | कप | 
जैसे-राम पानी पीता होगा ।. भविष्यत्‌ काळ “के भेद, 
भविष्यत. काल “के दो भेद हैं ।. सामान्य भविष्यत्‌ 


:(Indefinitefuture) सम्भाव्य'भविष्यत्‌ (Conditional) 


सामान्य भविष्यत्‌ क्रिया के जिस रूप से ःकाम काःकरना र्‍या 
होना सामान्यतया आने वाले समय मै पाया: जाये उसे सामान्य 


. भंविष्यत्‌ कहते हं 


जैसे प्हेरम कू बियगेन। 'याळकगेदाच ण, डोहेगे) lection. 


Ps 
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३८: 
सम्भाव्य भविष्यत्‌ क्रिया के जिस रूप से काम के करे 
या होने की सम्भावना आने वाले समय में पाई जाये असे| 


सम्भाव्य भविष्यत्‌ कहते-हैं । [ 
जैसे-शायद महात्मा जी कळ पधारे”। 


पाचवा पाठ 


क्रियाओं को रूपवली सकमक जाना, धातु कत्‌ वाच्य 
(सामान्य-भत) 


पुलिंग '' स्त्रीलिंग 
एकःवचन `  बहुवचन ' एक वचन बहुवचन 
उ० पु० मैं गया. . हम गये में गई : हम गई 
म० पु० तूगया तुम गये तू गई तुम गई. 
अ० पुग्वहूगया वेगये वह्गडै वेगई 
पुलिंग - आसंनन्‍्न भूत स्त्रीलिंग ` 
'एक वचन बहुवचन एक वचन हुबचन _ 


उ० पु० में गया हूँ हम गये हैं. में गई हूं हम गई हैं 
.म० पु० तू गया हे तुम गये हो तू गई हे तुम गई हो 
अ० पु० बह गया है बे गये हैं. - वह गई हैं. वे गई हैं 
पुलिंग `. पू्णे-भूत ` स्त्रीलिंग 
एक वचन बहुवचन एकवचनं बहुवचन ५ 
 मेंग्याथा : - हम गये थे. मैं गई थी हम गई थीं न | 
तूगयाथा तुमगयेथे तूगईथी तुमगईर्थ | 


हू था ह 
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(पुलिंग) 

) एक वचन कर बहु वचन 
उत्तम पु० में जाता था हम जाते थे . 
मध्यम पु० तू जाता था तुम जाते थे 
अन्य पु० बह जाता था वेजातेथे . 

(स्त्री लिंग) 
एक वचन - बहु वचन 

- उग्पु०. : मैं जाती थी हम जाती थीं 
स० पु० तुजातीथी . तुम जाती थीं 
अ० पु० चह जाती थीं वे जाती थीं 

| सन्दिग्ध भूत 
(पुलिंग) 
एक वचन बहु वचन 
उ० पु० में गया हुंगा हम गये होंगे 
म० पु० तू गया होगा तुम गए होंगे 
अ० पु० . बह गया होगा . वे गए होंगे 
(स्त्री लिंग) 
एक वचन बहु वचन 
उ० पु० में गई हूंगी . ह्म गई होंगी 
५ स० पु० तू गई होगी डम गई होगी 
। | अ० पु० वह गई होगी बे गई होंगी 
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उ० पु० 
स० पु० 
° पु० 


उ० पु० 
म? घु० 


अ०.पु०. 


जु० पु ७० 
म० पु० 


२० पु० १ 


उ० पु० ; 


म० पु० 
अ० पु० 


उ० पु० 


० 
चु सद्‌ भत 
(पुलिंग) 
एक वचन 
न 
से जाता 
तू जाता 
बहू जाता 
| (स्त्री लिंग): 
में जाती 


तू जाती 
वह जाती 


सामान्य वतेमान-पुछिंग 


एक बचन 
~ छ) 
में जाता हूँ 
तू जाता है 
वह जाती हे 


(स्त्री लिंग) 


. एक वचन 


मैं जाती हूँ 
तू जाती हैः 
वह जाती है 
अपूणे वतमान. पुढिंग 
एक वचन 
पनि ७ 
मजा रहा हू | 


on Chennai and eGangotri 


बहु वचन 
हम जाते 
हम जाते . 
वे जाते 


हम जातीं 
तुम जातीं 
वे जातीं 


बहु वचन 
हम जाते हैं 
तुम जाते हो 
वे जाते हैं 


बहु वचन 
हम जाती हैं. . 
तुम जाती हो 
वे जाती हैं 


बहु बचन < ` टर 
हम जा रहेँ | 
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म० पु 
| ५ पु G 


उ० पु० 
स० पु० 
अ० पु० 


उ० पु० 
स० पु० 
अ० पु० 


उ० पु० 
स० पु० 
अ० पु० 


उ०:पु० 
म० पु० 


अ० 'पु० 
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६१ 
तू जा रहा हे 


वह जा रहा है 


स्त्री लिंग 


एक वचन 
मैं जा रही हूँ. 
तू जा रही है 
वह जा रही हे 


सन्दिग्ध बदेमान पुलिंगः' 


एक वचन 
में जाता हूंगा 
तू जाता होगा 
वह जाता होगा 


स्त्री लिंग 


एक बचन 
में जाती हूँगी 
तू जाती होगी. 
वह जाती होगी 


सामान्य भविष्यत्‌ पुलिंग 


एक वचन - 
में जाऊंगा 
तू जायेगा. 
वह जाएगा 


Fgundation Chennai and eGa ही |] 
तुम जा रहे हो 


वे जा रहे हैं 


बहु वचन ' 

हम जा रही हैं 
तुम जा रही हो 
वेजा रही हैं 


बहु वचन 
हम जाते होंगे 
हम जाते होंगे 
वे जाते होंगे' 


. बहु वचन 


हम जाती होंगी 
तुम जाती होगी 


वे जाती होंगी 


बहु वचन 
हम जायेंगे 
तुम जाओगे 


“ घे जायेगे 
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स्त्री लिंग | 
एक वचन ः बहु वचन . । 
उ० पु० में जाऊंगी , हम जायेंगी 
म० पु० तू जायेगी | तूस जाओगी 
अ० पु० बहजाएगी  वेजायेंगी 
सम्भाव्य भविष्यत्‌ पुलिंग श्र 
एक वचन बहु बचन 
उ० पु० सैं जाऊ `` हम जायें ` 
म० पु० तू. जाए :. ` -; . तुम जाओ 
अ० पु० - बह जाए वे जाये 
स्त्री लिंग 
एकवचन ., . बहु वचन 
उ० पु० में जाऊं... हम जायें 
म० पु० तूजाये . तुम जाओ 
अ० पु० बहू जाए वे जापं 
सम्भाव्य भविष्यत्‌ के रूप दोनों लिंगो में समान होते हैं। 
सकमक लिखना कर्मे वाच्य 
पुलिंग (कमे) स्त्री लिंग (कमे) 
सामान्य भूत काळ 
मुझ से पत्र लिखा गया । मुझ से कहानी लिखी गई । 
आसन्न भूत काळ 
मुझ से पत्र ढिखा गया है। ुझसे कहानी लिखी गई है । 
पूणे भूत काल 


मुझ से पत्र लिखा गया था। मुझ से कहानी लिखी गई थी । 


पु 
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अपूणे भूत काळ 
मुझ से पत्र लिखा जाता था । मुझ से कहानी लिखी जाती थी । 
" ` सन्दिग्ध भूत कोल '' ¦ - ` 
मुझ से पत्र लिखा गया होता | मुझ से कहानी. लिखी गई होती। 
। हेतु देतु मद्‌ भूत काळ ' | 
मुझ से पत्र लिखा जाता । मुझ से कहानी लिखी जाती ! 
सामान्य वमान काळ 
मुझ से पत्र लिखा जाता है । मुझ से कहानी लिखी जाती हे । 
अपूर्ण वर्तमान कोक 
मुझ से पत्र लिखा जा रहा दै । मुझ से कहानी लिखी जा रही है 
| सन्दिरध वतमान काळ 
मुझ से पत्र छिखा जाता होगा। मुझ से कहानी लिखी जाती होगी 
सामान्य भविष्यत्‌ काल: 
मुझ से पत्र लिखा जाएगा । झु से कहानी लिखी जायेगी । 
सम्भाव्य भविष्यत्‌ काळ 
मुझ से पत्र लिखा जाए। ' मुझ से कहानी लिखी जाये । 


अकमक बठना भाव वाक्य 


भाव वाच्य में क्रियाओं के रूप तीन पुरुषों में समान होते 
हैं। इस में लिंग भेद नहीं होता ।.. भाव वाच्य क्रिया सदा 


"पुलिंग एक वचन. तथा “अन्य पुरुप में होती है.। जेसे:-- 


उत्तम पुरुष--मुझ से बैठा. नहीं जाता| 
मध्यम पुरुष- तुझ से बेठा नहीं जाता । 
अन्य पुरुष-उस से वैठा नहीं जाता । |. 
०झीर्ष कष खे'संभी सप उसरव्कीतव्हे ळे ७/० ००।७०।०॥ 
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६४ 
अभ्यास 


क्रिया में रूपान्तर किन-किन कारणों से होती है । उदाहरण 
द्वारा स्पष्ट करो। - ं 

क्रिया के कितने: काल हें प्रत्येक :का नाम लिख कर 
उदाहरण द्वारा स्पष्ट-करो । ८ 

वाच्य से क्या -तात्पय है हिन्दी में कितने वाच्य हैं। 
उदाहरण द्वारा स्पष्ट करो । 

क्रिया के लिंग वचन-और पुष्प कितने होते हैं। उदाहरण 
द्वारा स्पष्ट करो | - 

क्रिया के कितने प्रकार हें प्रत्येक के लक्षण उदाहरण 
लिखो । [ 

भूत काल के भेद. उदाहरण द्वारा करो | 


बटा पाठ 


संयुक्त क्रियायें :- जब दो या दो से अधिक क्रियाओं के 
संयोग से नूतन क्रिया बनती है तो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं | 
जैसे :--बांदल ग्जेने'छगा । यहां गजैने लगा: क्रिया, गजेन. और 
लगना दो क्रियाओं के संयोग से बनी हे । यह संयुक्त क्रिया 
हे । स्मरण रहे कि संयुक्त क्रियाओं में पहली क्रिया मुख्य 
होती हे और दूसरी सहायक । सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के 
अर्थ सें विशेषता प्रकट करती है । निम्नलिखित ःक्रियाये 
सहाप्रक्ार्म-सें०ब्मतीःकें।॥ Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


0७१ १, ११ ८1 
itr 


४०9५४ 


Digitized by Arya Samal F@gdation Chennai and eGangotri 


सकता, चुकना, लगाना, -उठाना, “करना, “होला; 'लेना, 
हना, प्राना चाहेनाँ, आना; जाना) 
युक्त क्रियार्थे भिन्न भिन्न अथो में प्रयुक्त होती हँ । 
आरम्भ बोधक क्रिया लगानी क्रिया के संयोग से बनती हैं। 
जैसे :--खिलाड़ी दौड़ने लगा । विद्यार्थी पढ्ने लगा शक्ति 
बोधक क्रिया सकना क्रिय. के: संयोग.से बनती हैं। जेसे :-- 
वह खेल सकता है । हम दोड़ सकते हॅ 
समाष्ति/बोधक 'क्रिया घालु के चुकना लगाने:से :बनती हे । 


जैसे-बिद्यार्थी पढ़ चुके हैं। बच्चे दूध पी चुके हैं। 


"विवशता बोधक क्रिया पड़ना या होना के संयोग से बनती हे । 


से :-किसान को अधिक काम करना पडता हे । सज्ञदूरों 
को आठ घण्टे काम करना होगा । पूणता बोधक क्रिया डालना 


के संयोग से'वनदी है । 
जैसे -विल्ली ने चूहे को मार डाला.१ -इच्छा बोधक क्रिया 
चाहना के योग से बनती है । | 
से--अब लड़के जाना चाहते हैं । अवकाश बोधक क्रिया 


'डैना किया के संयोग से बनती है । 


जैसे--हमें अब जान्ने.दो। नित्यता बोधक (किया करता 
जोड़ने से बनती है | . 

चैसे-त्कल्ञ से हम खेला करेंगे । सत्यता बोधक, कियाय 
चलना, जानां 'और रहनाःलगाने से बनती हैं Fr 

जैसे-+बहादुरो आगे-२ बढ़ते चलो । -क्रास “करते :ज्ञाओो । 


उ इश्वरः से।सद्‌॥।डएतेहह्नो नकल वो कि वेऽ ।ड्रालता : 
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किया लगाने से संयुक्त किया वनती है। ! 
जेसे- मैं अभी वतां देता हँ । में अमी लिख डालता हूँ । : 


सातवां. पाठ 
`` नाम धातु (Denominative verbs) 


. “जब संज्ञा, सेनाम या. विशेषण धातु के समान प्रयोग में 
आते हैं तो उन्हें नाम घातु कहते हैं ओर उनसे बनी किया 
नाम धातु कियायं कहलाती हैँ । | a 
जैसे-गरीबों को न दुखाओ यहां दुखाओ नाम धातु 
-: किया हैं, क्योंकि यह दुःख संज्ञा से बनी हे । नाम धातु बनाने 
के नियम। कुछ संज्ञाय सवेनाम और विशेषण नां, लगाने से 
नाम धातु बनते हैं| जेसे :-- 


नास नाम धातु किया .. नाम नामधातु किया 
रंग रंगना _ : बद्ल बदलना 

लाज ' लजाना  । फटकारे फटकांरना 
दुहरा  दुहराना | दाग दागना 
खर्चे.” 'खचेना” : शुंज्ञर” ` शुज्ञरना `` 
अपना अपनाना : गांठ गांठना २ 


__ कुछ नामों के आगे आ, या, ला, प्रत्यय लगा कर घातु 
५ क्रियांग्रं वसाते. नेस Kanya Maha Vidyalaya Collection... 
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नास . नाम धातु क्रिया नाम. : . ` नाम धातु क्रिया 
लाज लजाना साज .. सजाना SR 
शर्म शर्माचा .. - गमे गुर्माना. . . 
बात बतियाना. ... हाथ... . ; हृथियाना 89 

ला प्रत्यय 


लाना व 
क अन बाचक शब्द भी नाम धातु बन जाते हॅ | 
भिन मिन मिन-मिनाना छन छन छनछनाना, 
बड़बड़ . बड़बड़ाना, हरहर हरहरांना, 
पूव कालिक क्रिया :-- 
पूवे कालिक क्रिया उसे कहते हैं. जो मुख्य क्रिया से पहले 
आई हों इसका चिन्ह 'कर होता है, जो धातु के आगे लगाया 
जाता है । जेसे-बालक खाना खाकर स्कूल जाते हैँ । यहां खाकर 
पूर्वे कालिक क्रिया है । 


आवां पाठं. 
_ प्रेरणाथंक क्रियायें (८9०59| Verbs) | 
क्रिया के जिस रूप' से यह जाना जाये कि उस का कर्ता 
स्वयं काम को करके किसी दूसरे को काये करने की प्रेरणा 
करता हे. । उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं कर्ता दो प्रकार 
का होता.हे--(१) प्रेरिक कर्ता, (२) प्रेरित कर्ता । प्रेरक कर्ता 
जो कर्ता दूसरे पर काम करने की प्रेरणा करता हे । प्रेरित कर्ता 
जिस पर काये.करने की प्रेरणा की जाती दै । * 
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'जेसे--बच्चा सोता हैः अकमेक; मां बच्चे को सुलाती है 
(सकमक) मां बंच्चे को नौकरानी द्वारा सुलवाती है । प्रेरणाथेक, 
मां प्रेरक कर्ता हे और दासी प्रेरित कर्ता । पहले केक क्रियाओं 
से सकमक बनांते हैं और पुनः उनसे प्रेरणार्थक । जैसे :-- : 


अकमक सकमक  ' ` प्रेरणाधंक 
उठना . उठाना उठवाचा 
बदलना बंदलाना बदलवाना 
समझना ` समभाना समभवांना 
रोना ' रुलाना रुलबाना 

देना दिलाना -  “दिलवबाना 

ह कुछ सकमक धातुओं के प्रेरणार्थेक रूप द्विकमेक बनते हैं । 
१ नल 6 जा | 
सकमक Cuero ४ ट्विकमंक प्रे 
पढ़ना पढ़ाना पढ्वाना | 
खाना खिलाना खिलवाना 
नहाना नहलाना नहलवाना 
पीना पिलाना ` पिलवाना 


मूल धातु के अन्त में आ जोड़ने से पहली प्रेरणा बनती दै 
ओर वा जोड़. देने से दूसरी प्रेरणा । जैसे:-- 


मूल धातु. ... प० प्रेरणा, - (द्विश प्रेरणा: 
अब, 1: चलाचाः `... ,चलवाना 
“गिर 252 1 शिया १55 +~ गिरवाना . 

.जग , १ र: जगाना - . -जगवाना - 7 
सो ` सुल्लाना . : ` ... ..सुलवाना: : ` ¦ 
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एक वर्ण बाली धातुओं के आगे ला ओर लबा जुड़ता है 
आदि स्वर हस्व हो जाता हे. । जेसे- 


खा खिलाना खिलवाना 
- पी पिलानः पिलवाना 
सोः” ` :सुलांना '“: ` ` सुलवाना 


दो बरणौ बाली धातुओं का आदिं दीधे स्वर ए ओ के विना 
हस्व हो जाता है." जेसे- ' '' 


जीत जीताना जितवाना 
ड्ब डुबाना डुबबाना 
लेट ...लिटाना .. . लिटवाना 
बोल बुलानो ` ' ब्रुलवाना 


तीन वर्णा बाली धातुओं केः दूसरे बणं को बोलने में नहीं 
आता । 

बदल '  वदलानां. वद्लवाना 

चमक चमकाना ' ' चमकवाना 

'कुछ धातुओं के प्रेरणाथेक रूप विकल्प से बनते हें । 


कह कहानाया कहलाना कहवानाया .कहलवाना - 


घेठ बिठानांया  बिठलाना बिंठवानाया बिठलवान 
इ अन्त धातुओ के ए अन्त और ऊ अन्त धातु को ओ अन्त 


कहते इ । 
दिखना  * देखना मुडना मोड़ना 
: फिरा/ फेरना . ` घुलता  घोलना 
जुड़ना' जोडतो छूटना छोड्ना 
फटना फाइना। 'टूटना. तोड़ना 
बिकना बेचना 'रहना' रखना 


* CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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(१) निम्नलिखित परिभाषां को उदाहरण देकर स्पष्ट 
करो । नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थेक क्रिया, पूने-कालिक क्रिया, 
संयुक्त क्रिया | , 

(२) प्रेरणाथेक बनाओ :--कहना, सुनना, फटना, छूटना, 
खाना, पीना, गाना,  देखना। . 

(३) नामधातु क्रियायें बनाओ :- दुःख, रंग, छन छन; 
फटकार, शमे । 


चोथा अध्याय 
“ पहला पाठ TR 
क्रिया विशेषण अव्यय (०५८०) 
जो शब्द क्रिया में विशेषता प्रकट करता है, उसे क्रिया 
« विशेषण कहते हें |. वह धीरे-धीरे चळता हे जहां धीरे शब्द 
. क्रिया विशेषण है क्योंकि वह क्रिया के अथे में विशेषता 
प्रकट करता है । स्मरण रहे क्रिया. विशेषणों के सी विशेषण 
होते हे em: । 
जैसे वह बहुत धीरे चलंता है.। इस वाक्य में बहुत शब्द 
क्रिया विशेषण हैं ओर धीरे का. भी विशेषण हे । क्रिया 
विशेषण अविकारी होती हें अर्थात्‌ यह भी बतलाते नहीं इन 
को अव्यय मी कहते हैं क्रिया विशेषण के चार भेद हैं । 
काल वाचक (४९rb of time) 
स्थान वाचक (३१४९7७ 01 place) 
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परिमाण वाचक (44४४६ 01 Quantity) 
' रीति वाचक (Adverb of Manner) 
` काल बाचक जिन क्रिया विशेषणों से क्रियाओं का काल 
सूचित हो अर्थात्‌ जिस से पता चले कि क्रिया.कव हुई । 


जैसे रमेश कल गया था | इस वाकय सँ कल काल वाचक 
क्रिया विशेषण दै.। कुछ काल बाचक क्रिया विशेषण । आज, 
कल, परसों, अब) कब, जब, अमी,.जमी, तमी, समी, सर्षेदा, 
तुरंत, नित्य, प्रतिदिन, निरन्तर, लगातार, अब, तक, घड़ी 
पहले, पीछे, दिन भर, प्रातः, स्थान .वाचक -जिन क्रिया 
विशेषणों से क्रियाओं के स्थान या दिशा का बोध हो | 


जेसे-दिनेश यहां बेठा है । इस वाक्य में यहां स्थान 
बाचक क्रिया . विशेषण है.। .कुछ स्थान वाचक क्रिया विशेषण 
यहां. बहा; कहां; जहां, इधर, उधर,.किधर, जिधर, जहां, तहां, 
ऊपर, नीचे, सामने, दूर, निकट, पास, बाहर, मीतर, सर्वेत्र, 
आर-पार, आगे; पीछे, इस ओर, परिमाण बाचक जिन 
क्रिया विशेषणों से क्रियाओं के परिमाण (माप) का बोध हो | 


जैसे- सफलता चहते हो तो. कुळ. करो । इस वाक्य में 
कुछ परिमाण वाचक क्रिया विशेषण है | इस से बोध होता है 
कि क्रिया कितनी हुई ! कुछ परिमाण वाचक क्रिया विशेषण । 
` बहुत, कुछ; अत्यन्त, बिलकुल, खूब, लगमग, इतना, उतना, 
पर्याप्त, जरा, थोड़ा, रीतिवाचक जिन क्रिया विशेषणों से क्रिया 
के करने या होने की रीति का बोध हो उन्हें रीति वाचक क्रिया 
विशेषण कहते हें । २ 

जूसे 0.1 सपाही घड द जद गये समें घडाथडू रीति- 
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वाचक क्रिया विशेषण, है , इससे अतीतःहोता है. कि क्रिया कैसे | 
हुई । कुछ रीति वाचक धीरे; धीरे, शीघ्र, .एका-एक अचानक, | 
ज्यों, त्यो, आप.ही आप, जैसे, कैसे, ऐसे, वैसे. इस. प्रकार 
निषेध में वह न बोलेगा; : हस चोरी नहीं करते.। न . साधारण 
निषेध में नहीं निश्चित निषेधं में ओर मत मनाही के अथ में, 
निश्चय भें-बादल अवश्यं बरसेगा' आप ठीक” कहते हें! 
अनिश्चय में. महात्मा जी शायद आं जाये । चे कदाचित" 
आ जाये! वे कदाचित चले जायं । हेतु भें वह किस लिये रे 
बोल रहा है। स्वीकृति में हाँ आप आ। जासे । किया 
विशेषणों की बनावट । बनावट के विचार से क्रियो विशेषण 
के दो भेद हैं मूल, यौगिक, मूल क्रिया विशेषण वे हैं जो बिना 
किसी दूसरे शब्दः से बनते हैं । op 1! े 

जैसे-मट, धीरे, सामने, पास, यौगिक जो किया विशेषण 
किसी दूसरे शब्द के योग से बनते हें । उसे यौगिक 'क्रिया 
विशेषणं कहते हँ । ' ` ` 9 

जैसे-संज्ञा से दिन मर, रातं भर, . बलपूर्वक, संवेरे, 
सर्वेनाम से-यह यहाँ, ऐसे, ऊपर, इधर, इतना, यहां, जिधर! 
जितना, विशेषण से-धीरे, पहले, दूसरे । ` र 

जेसे-शब्दों की द्विरुक्ति से, साफ साफ, हाथों हाथ 
भिन्न-भिन्न शब्दों के मेळ से आज कल सांझ सवेरे, हर घडी | 


fs tse 9 


. ... -_ .अभ्यास डर 
क्रिया विशेषण किसे कहते हैं । उसके कितने भेद हें1 दरी 
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एका एक, अचानक, भीतर, अब, ऊपर, सामने, निम्नलिखित 
क्रिया विशेषण किन २ शब्दों से बनते हैं उदाहरण देकर कष्ट 
करो । 


दुसरा. पाठ? 
सम्बन्ध बोधक, अव्यय (Preposition) 

जो शब्द संज्ञा या सवैनाम का सम्बन्ध वाक्य के दूसरे 
शब्दों से प्रकट करते हैं उन्हें सम्बन्ध बोधक कहते दे 1  ' 

जैसे - हवा के बिना प्राणी जीवितं रह नहीं सकतेः। इस 
वाक्य में विना सम्बन्ध बोधक अव्यय हे । यह हंवा संज्ञा का 
सम्बन्ध प्राणी संज्ञा से मिलाता है । संम्बन्ध बोधक अंव्ययों 
का प्रयोग । सम्बन्ध बोधक अव्ययों का प्रयोग तीन प्रकार से 
होता है । विभक्ति सहित :- कडे सम्बन्धं: बोधक अव्यय 
विभक्ति सहित संज्ञा के आगे आते हूँ। : : 

जैसे-स्त्री के समान संसार में कोई बन्छु नहीं । विद्या से 
रहित पुरुष का मनशुन्य है. । नीचे कुछ ऐसे सम्बन्ध बोधक 
अव्यय दिये जाते हैं 


आगे मकान के आगे सामने मेरै सामने 
पीछे.  स्कूळ के पीछे... उपर, दक्ष के ऊपर 
नीचे. मकान के नीचे ओर . बन की ओर 
भीतर भवन से भीतर. . मध्य :. जम्मू के सध्य . 
तुल्य . अजीत कौर के तुल्य, पहले. .... वषे के पहले 

| ` . तले, छाय़ाकेतले 


बाहूर . .: स्कूंळ से बाहर . 
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कध क शक : => सदृशं `` तुम्हारे सदृश 
विभक्ति रहित कुछ सम्बन्ध बोधक अव्यय विभक्ति रहित 
संज्ञा के आगे आतेहें । _ oe 
जैसे-कृष्ण सहित); रानी सहित घर तक, इत्यादि । 
उभय. ब्रिध: सम्बन्ध. .बोधकः. ऐसे भी. हें, जिन के पहले 


विभक्ति सहित ओर. विभक्ति. दोनों ही तरह की संज्ञाय 
आती हें | | 


जैसे-- पति ब्रिना: या पति के बिना, चपरासी द्वारा या 
चपरासी. के द्वारा आज्ञा के अनुसार .या आज्ञानुसार। कहीं २ 
पर ..सस्जम्ध. बोधक- अव्ययों के आगे..भो विभक्ति चिन्ह 
आता है. त जन्य डक १ 


से-“सामने-की दुकान में कौन रहता है? घर के आस- 
पास गन्द्गी मत फेलाओ [ : | १ 


Fp GS 


सम्बन्ध बोधक को.रचना 


कुछ सम्बन्ध बोधक भी संज्ञा, विशेषण, आदि शब्दों से 
बनते हैँ 

जैसे संज्ञो से :-बदलें पलते, वास्ते, विशेषण से- तुल्यं 
समान, सरीखा, क्रिया से - करके, लिये, मारे, क्रिया विशेषण 
से यहां, पीछे, आगे । ' प्रश्न सम्बन्ध घोधक्र किसे कहते हैं 
उदाहरण दे कर स्पष्ट करो | सम्बन्ध बोधकं का प्रयोग कितंने 
प्रकार से होता है ? पांच ऐले सम्बन्ध बोधक अव्यय लिखों 
जिन के सत विभक्ति चिन छर्‌.) ० Collection | 
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समुच्चय बोधक; (९०७८६०) (योजक): जो ::अत्र्यथे 


दो शब्दों वाक्य खण्डों यो वाक्यों को मिलाते. हे. ,उनहें: ससुच्य 


बोधक कहते हैं । ०] म |} 
से--गाय और घोड़ा दोनों लभ दायक पशु हैं! प्रातःक्राळ 
भ्रमण करना या थोडा बहुत पढ्ना मेरे. दोनों! काम 'हें। ' बह 
बीमार हैं इस लिये उसे अवकाश दिया 'जाये।'' पहले वाकय 
में और गाय--घोडा इन दोनों वाक्यों कोः'जोड़ता हे । प्रात: 
भ्रमण करना थोडा बहुत पढ़ना ये वाक्यः खण्ड हे. | इन्हें या 
मिढाता है) :. हक हक ¦ व ळी 391: 
सम्बन्ध बोधक और समुच्चय बोधक में यह भेद है कि 
सम्बन्ध बोधक संज्ञा या सर्वनाम का सम्बन्ध क्रियां से मिंलाते 
हैं और समुच्चय बोधक दो शब्दों दो वाक्यों था दो वाक्य 
खण्डों को केवळ जोडते हैं या अलग करते हैं । 
जैसे - राजा रानी समेत आया--सम्बन्ध बोधक, राजा और 
रानी आये समुच्चय बोधक । समुच्चय बोधक्र के भेद-समुच्चय 
बोधकों का प्रयोग कई तरह से होता हे । संयीजक एक शब्द 
या एक वाक्य को दूसरे शब्द या वाक्य से जोड़ते हूँ । 
जैसे-फल तथा फूछ । मोहन आया ओर सोहन गया 
संयोजक और, एवं, तथा, विभाजक एक शब्द या वाक्यको 
दूसरे शव्द या वाक्य से अळग करते हैं। है 
जैसे-तुम काम करो या यहां ' से चले जाओ । 'विभाजक, 


या; वा, अथवा, कि; नहीं, तो; चाहे, . विरोध दशेक-से दो . 


बातों में विरोध प्रकट. होता है । मोहन बुद्धिमान हे पर वह 
काम नहीं करता। विरोध ;दशेक पर; परन्तु, बल्कि, अ्रस्युत, 
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“परिणाम दशेंक--जिस से ' प्रकट हो दूसरा वाक्य पहले वाक्य 
का परिणाम है । जेसे-बह बीमार हे इस लिये उसे अवकाश 
दिया जाये। कारण बाचक जो पहले वाक्य का कारण दूसरे 
वाक्य से प्रकट करें ॥ जैसे हम स्कूल नहीं जायेंगे क्योंकि 
आज वहां अवकाश -है 1: ` कारण बाचक क्योंकि कारण, 
इस लिये. संकेत बाचक जब पहले वाक्य सें कोई संकेत 
प्रकट हो. और अगले वाक्य में उस का फल प्रकट हो। 
जैसे--बढ़ों का 'कहना. मानोगे 'तो अवश्य सफल हो 
जाओगे । संकेत ब्राचक, यदि, जो, तब यद्यपि, तथापि, 
स्वरूप वाचक पहले शब्द के अर्थ को दूसरा शब्द प्रकट | 
करता है ।. जेसे-गदाधारी अर्थात. भीम ने शत्र,ओं का 
गये. चूर किया । 


अभ्यास _. 


: : ,समुच्चय बोधक किसे कहते हें उदाहरण द्वारा स्पष्ट करो।. 
समुच्चय बोंधक प्रयोग कितने प्रकार से होता है । 


विस्मयादि बोधक (द्योतक) (Interjection) 
'* जिस शब्द से हमारे मन के विस्मय, हपे शोक आदि 
भाव शीघ्रता से पैदा होते हैं 'उन को विस्मयादि' बोधक कहते 
हैं या द्योतक कहते हैं ।: जैसे-अहा यह. गाना केसा 
अच्छा है । ओहो मकान में आग केसे ळंगी ! 
हाय उस के नेत्रों का सहारा चल बसा, पहले वाक्य 
में अदा ! से -इषे प्रतीत होता है । दूसरे वाक्य में 
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ओहो से आश्चये और तीसरे वाक्य में हाय. ! शोक ! 
विस्मया आदि बोधक भाव अनेक हैं+विस्मय है! पँ! भो 
हो ! हषे वाह वा ! अहा !*ओ हो ! शोक हा ! हाय! 
| ऊह! आह! क्रोध- हट! क्‍यों ! अवे '। स्वीकृति- हां ८: 
ठीक! जी हां! अच्छा ! सम्बोधन हे! रे! अरे! अजी 
ओ ! तिरस्कार-छि ! धत ! धिक !' कभी कभी संज्ञा विशेषण 
क्रिया, क्रिया विशेषण, आदि. भी विस्मयादि बोधक की तरह 
प्रयोग में आते हैं । ४ ३ प 
जैसे--संज्ञा-राम राम! ऐसा नहीं हो. सकता । विशेषण 
अच्छा तुम नहीं बताते । क्रिया हट ! सूख दूर ह्रो ! 
क्रिया बिशेषण- क्या । ऐसा कास कोन करेगा ! वाक्यांशधन्य 
महाराज । ! ; 
अश्यास 


बिस्मयादि बोधक किसे कहते हैं उदाहरण द्वारा स्पष्ट 
करो निम्नलिखित बिस्मादि बोधकों का प्रयोग करके दिखाओ । 
हाय ! अह ! वाह वा ! चुप! अरे ! क्यों ! 


तीसरा पाठ. 


पद परिचय 
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वाक्य में आये शब्दों का परिचय, भेद आदि का बताना 
पद्‌ परिचय कहलाता है। प्रत्येक शब्द के पद परिचय में 
निम्न लिखित बाते बताई जातीं दै संज्ञा का पद परिचय । 
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संज्ञा--प्रकार, पुलिंग ।बचन, ..तथा :कारक जेसे-सीता ने 
लोगों को कहां कि सचाई की सदा जीत होती हे । . सीता ने 
व्यक्ति वाचक. संज्ञा, स्त्री;लिंग, एक वचन, कर्ता . कारक, कहा 
क्रिया का कर्ता है: 1]: लोगों : को जाति वाचक संज्ञा, पुढिंग, 
बहु वचन, कमे कारक कहा. क्रिया:का कमे. है । सचाई की- 
भाव वाचक संज्ञा, स्त्री लिंग, एक| वचन; सम्बन्ध. कारक, 

सर्वेनाम--भेद्‌ ''छिंग,: वचन, तंथा- कारक । जेसे- 
उसे कौन बुळाता है । जो करेगा सो भरेगा ।- उसे पुरुप 
बाचक सर्वेनाम, अन्य पुरुष, पुलिंग, एक वचन: कम वाचक के 
स्थान पर आया है ।' जो/सो सम्बन्ध वांचक्र, पुलिंग, एक 
वचन, कर्ता कारक पुरुष के स्थान पर आया है ।'कौन :प्रइन 
वाचक, पुलिंग, एक वचन, कर्ता कारक, पुरुष के स्थान पर 
आया है। WIS 

` विशेषण का पद परिचय 

विशेषण का पद परिचय संज्ञा की तरह होता है । इस में 
केबल विशेषण अधिक बताया जाता. है। वाक्य- भले पुरुषों 
का संग सुख दायक होता है-1- भले गुण वाचक विशोषण पुलिंग; 
बहु वचन, सम्बन्ध कारक इस का विशोष्य पुरुष है । क्रिया का 
पद्‌ परिचय--क्रिया केः परिचय सें निम्न बातें बतानी चाहिए 
क्रिया का भेद वाक्य लिंग, वचन काळ, पुरुष, कर्ता तथा कसे । 
वाक्य जो बाळक परिश्रम करते हैं, अवश्य सफल होते हैं। 
करते हें--सकमेक क्रिया, कठ! वाच्य पुलिंग, बहु बचन, 
सामान्य वतमान :काळ,..अन्य पुरुष निश्‍चयार्थ इस का कर्ता 
वाळक हूं | अव्ययों का. पद परिचय क्रिया विशेषण, के पद 
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परिचय में क्रिया विशेषणः का भेद तंथो'बह क्रिया जिस की 
वह विशेषता प्रकट करता हैं: बताना चाहिए । : जेसे-हाथी 


' धीरे-धीरे चंलंता हैं। धीरे रीति बांचेक क्रिया विशेपण 'चळता 


हे. क्रिया की विशेषता प्रकट करता है| «४ 1: 


पाचवा अध्याय 
Fe 2 
जो शब्दांश संज्ञादि शब्दों से पहले जुड़ कर उन के अर्था 
को बदल देते हैं उन्हें उपसगे कहते हैँ । जसे-यश- 


अपयश, यहां अप उपसरे द्वै, जो यश के अर्थ को बढ्छ 
देता छ्‌ । 


शब्द्‌ उपसगे ` सोपसंगे ˆ शब्द 
आदर (मान) निर ... . निरादर अपमान 
पुत्र (वेट) सु _ सुपुत्र. . अच्छा बेटा 
पक के . कुपुत्र ` ` बुरा पुत्र 
जय (जीत) परा पराजय” हार 
देश बि” बिदेश दूसरादेश 
स्थान प्र // (प्रस्थान, कूच करना 
गुण | अब “ ` भंबगुण पती बुराई 
डर ' लि. ¦ “निडर ˆ निडर 
नाम ` बंद  £ बदनाम. 
हार - माळा या पराजय '  संहारे=जान से मार देना 


| आहारसखाना  उपहारततभट , 
j विह्दार=सैर | ४ परिहार=त्यांग | 
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` हिन्दी.सें तीन प्रकार :के उप्रसगों :काः उपयोग होता है। | 
संस्कृत उपसगे, हिन्दी ।उपसर्ग, विदेशी, उपसगे.। 
संस्कृत उपसरी.-अ==अतिशय, गति, व्यवहार । जैसे :- ¡। 
प्रबळ, प्रस्थान, प्रयोग, परा=पीछे+ उल्टा, जैसे :--पराजय, 
पराभव, अप=चुरा, बिरुद्ध ।. जैसे :- अपमान, अपके, अप- 
शब्द । वि विशेष, भिन्न, :जेसे :- विज्ञान, विख्यात, 
विदेश, सम अच्छा; साथ, पूर्णे, जेसे--संतोष, संगम, 
सम्मान, सु=अच्छा, सहज, अधिक, जैसे- सुपुत्र, सुमे, 
सुगम, सुशिक्षित, प्रति=सामने, हर एक, विरुद्ध, जै से-- प्रत्यक्ष, 
प्रत्येक, प्रतिकूल, अति= अतिरिक्त, अति दीन, उप=उपवन,' 
उपमान, उपकूल, नि=निधन,. निरोध निपात, अनुर अनुरूप 
अनुज, अनुचर, अच=अवबगति, अवगुण, अवतार, अभि= 
अभ्यागत, अभिमुख, अधि 5 अधिपंति,- अध्यक्ष, अधिकार, | 
अा=अआजीबन; आगमन, आकषेण, दुस्‌ = दुस्तार, दुष्क 
ठुर=दुगम दुराचार -निस्‌= निष्कर, निरचळ, निश्चय, 
निर्‌ = निबेल, निगुण, निरपराध, उत्त=उस्कण्ठा, उत्कषे। ` 
संस्कृत के कुछ विशेषण तथा अव्यय भी उपसगो की तरद 
प्रयुक्त होते हैं। जैसे-अ=अभाव, अधेम, अनीति, अज्ञान! 
अन=निषेध, जैसे अनढान, अनभिज्ञ, अनादर । सस हित” 
सचष्ट, साकार, सजीव), सजग कु=बुरा,. जैसे कुमे, कुपथ' | 
कुपुत्र, सह= साथ, जैसे-सहृपाठी, सहचारी, सहज, सहोदर' 
पुरा = पहले, जेसे पुरातन, पुरातत्व, पुनरावृत्ति, सतू 
अच्छा,जेसे--सत्कर्म, सत्पात्र, सज्जन अन्तर । र | 
भीतर, जेसे -अन्तर्नाद, ..अन्तरात्मा, अन्तः करण, अन्तःपुर | ` 
अधस नीचे, जैसे - अधोगति, अधःपतन | पुनः == फिर जेसे 7. 
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वहिसँख, वहिगेमन, बहिष्कार । `; 1112: २५ 
हिन्दी उपसगे अ = अभाव, जेसे--अज्ञात/:अले 
अघ = आधा; अधपका, अधकचा. | - 'योऱ्हीन, ५-आगुण. 


पुनर्विवाह, हे पुनरुकित '; 'पुनरजेन्म $ ' वहिरचच्वाहिर, ५ 'ज़ेसे :- ) 


>> 


घट, औतार। भरन्पूणेता, जेसे भरपूर, भरपेट, भरसक, !.. 
नि=रहित, - जैसे -निर्वेल, निडर, निकम्मा । कुन्युरा; जेसे--: 
कुपूत, कुमारे, कुचाली । सु=अच्छा, जैसे-सुपूत, सुजान, सुडील्‌। 

. विदेशी मापाओं के उपसगे खुश=अच्छा, खुश.मिज्ञाज,. , 


खुशबू, खुशदिल, खुश किस्मत | बरूविना: जेसेन्वेचारा,, 
चेतरह, वेईमान,. बात्साथ). जैसे- बातमीजञ,. बाकायदा । 
बदऱ्बुरा, बद्नाम, बदमाश, बदबू। न=अमाव, जैसे. 


नापसन्द्‌, नालायक, नाचीज्ञ, नाराज्ञ | गेरे=भिन्न, 'गेरहाजिर, | 
तैर सुल्क । .. कमत्थोडा, कमजोर, कम बख्त. कम कीमंत । 


मुख्य, जैसे- , सरकार, सरहद | हरः ` 
सरस्मुख्य, जेसे-सरदार, सरतोज ? सरह 


प्रत्येक, हर रोज, हर माह; हर साल । 


न. ">> नन 


दूसरा पाठ 


प्रत्यय (501) _ 
जो शब्दांश किसी शब्द के पीछे लग कर उसके अथे'को'' 


| परिवर्तित कर देते हैं. उन्हें प्रत्यय कहते हैं । जेसे--मिलना से 


` मिलन सार, यहां सार प्रत्ययं हें;।: जिसने मिलान. धातु के. 


“अर्थ को बदल दिया है.।: हिन्दी में: प्रत्यय़.दो. प्रकार के होते 
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ग; अचेत ` 


१ क ५ 31 ॥ 
१ है-(क) कत प्रत्यय, .(ख) वद्धित अस्यय | (क) कृत प्रत्यय . 


yt छी | 
Fw 
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< २ देन? 


(VERBAL'SUFFIX) धातु के अन्त में किनःशब्दांशों कित 
आने से अन्यः शब्द बनते हैं उन्हें: कृत: अत्ययः कहते है 
कृत प्रत्येय 'पांच-अकोर/के' होते हे ६7 

१: कत वाचक २. कमेबोचक । ३: करणं” वाचकः" 
४. साध बॉर्चक 1 ` ५. किया वाचक । कते वाचक प्रत्ययो 
हैं जिनसे धातुओं के अन्त में जुड़ने पर किया करने वाले कॉ 
बोध हो 'जेसे-तेरना से तेरांक ओर खेलना से खिलाडी! 
यहाँ तेरेना से आकं, और: खेलना से आडी :प्रत्यय ' लगा कर 
के बाचक” कृदन्त ` शब्द बनाये गये हें । नीचे कुछ कत” 
बाचर्क प्रत्यय और उनसे बने कृदन्त शब्द्‌ दिये.जाते हैं :- ' ` 


क्य़ा का सामान्य रूप ~ . प्रत्यय कृदन्त शब्दे 
बुकना, . .. . अककड़.. घुमक्कद्‌ | 
टिकना ...... ..... .आऊ ` टिकाऊ” ` 
लड़ना ' ' "आकू लड़ाकू" 
झगड़ा ला ' भझगढड़ालू 
अड़ना इयल अड़ियल - 
लूटना एरा लुटेरा 
चाटना ` ओरा'ः- चटोरा 
सागना 1 ओड़ा!ः. .. - भगोड़ा 
पालना: ्ः ... :,, अकः .- . : - : पालक 


कंमे'चोचक'प्रस्यय-~ जिनसे" धातु : केः अन्तः: में: लगने? परः 
कम का बोध होता है! जसेई-विछोना, 'ओढनी? सू,घनीः। ` 


करण वाचक प्रत्यथ्र--जिनसे धातु'के अन्त में : लगने पर 
(किया के/सधनोको, कोष कराय 'जेसे०अमाकन;०बेलम) बुहारी | 


जे 


| 


5३, 
=३ 
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फांसी, कतरंनी । 


साव वाचक प्रत्यय वे हैं: जो धातु के अन्तं में 'लंगने-पर 


घेरना 
भूलना 
लड़ना 
उड़ना 
मिलना 
बना 
बुलाना 
पीना ' 
घवराना 
हंसना 
समझना 
बचना 
बढ़ना 
चलना 


प्रत्यय _ 


झा 


“'भाव- अर्यात्‌ धातु केः अर्थ को प्रकट “करते हें ।' जेसे-*लिखना 
"सें लिंखाई । 


किया का सामान्य रूप _ माव बाचक शाब्द 


घरा 


भूल [ 
लड़ाई , 
उड़ान | 
मिलाप 
बनावट - 
बुलात्रा 
प्यास 
घबराहट 
हंसी 
समभोता 
बचत 
बढ़ती 
चलन 


किया बाचक प्रत्यय वे दै--जो,घाठु के अन्त में लगने पर 
(भूत) या वतेसान कालिक कृदन्त बनाते हैं । प्रत्ययसता, ती, 


हुआ, इइ । 


से - कौडताः घोड़ा, दौड्ता हुआ घोडा चलती ' गाडी, 
चलती हुई गाड़ी, ये वतेमान कालिक कृदन्त हैं। गया-वक्त्त, 
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सोया हुआ बच्चा, लूटा हुआ माल, लूटी हुई दौलत, ये भूक 
कालिक कुदन्तःहैं।: तद्धित प्रत्यय, धातु को छोड़ संज्ञा विशेषण 
, (आदि... शददों के पीछे जो प्रत्यय आते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय 
कहते हैँ । तद्धित प्रत्यय लगने से जो शब्द बनते हैं उन्हें तद्धातन्त 
कहते हैं । तद्धित प्रत्यय अनन्त हैं | नीचे कुछ दिये जाते हैं-- 
कंत वाचक (तद्धितान्त शब्द) 


शब्द | प्रत्यय तद्धितान्त _ 
लोहा आर. लुहार . 
पूजा... आरी पूजारी 
दुःखा... ` इया ढुखिया 
तेल | ह तेली 
सांप . एरा 5% संपेरा 
टोपी... वाला. टोपीवाला. 
लकड़ी  .. हारा . लकड़हारा 
( साव वाचक तद्धितान्त ) 
शब्द ..... प्रत्यय. , :. : तद्धितान्त 
भला . आई ; भलाई 
पंच `... आयत :., पंचायत 
चोर की ह“... चोरी 
चिकना आंहट | चिकनाहट 
| ठण्ड at क. ठण्डक . 
"सुन्दर 7.० ता _ सुन्दरता 
पुरुष त्तर पुरुषत्व 
उच्च? 5: पच? 7 बचपन 
#सुन्द्राम ! ” =; यक क इ : सौन्दये . 


(७५-0.11 Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


जॅ ६५ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( गुण वाचक तद्धितान्त शब्द ) 


शब्द्‌ प्रत्यय ` ` तद्धितान्त 
मेल | आ. [ मेला : 
झगडा : आढू; {= ` मगडालू 
मास इक tN मासिक 
स्वदेश . ई ु स्वदेशी 
रंग बला 3 रंगीला 
बाज्ञार ऊ FR ae बाजारू 
लाड ला  लाइला 
( सम्बन्ध वाचक तद्धितान्त ) 
शब्द , प्रत्यय तद्धितान्त 
ससुर आल ` ससुराल 
सासा एरा 777 ममेरा 
आता ' जा `. सतीजञा 
बहिन ओई ४ बहनोई 
( अवाचक तद्धितान्त ) 
शब्द्‌ प्रत्यय तद्धितान्त 
चूदा ड्या ` ` बुढ्िया 
पहाड़ ई पहाड़ी 
खाट आला ji; खटोला 
सुख डा मुखडा 
खोज ली: .... 4: - खुजली , 
) छाता री... ३-1. चेरी 1 
| ( स्थान बाचक तद्धितान्त ) 
शब्द्‌ | प्रत्यय- ` ” तद्धितान्त 


> (न ((-0.॥ Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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र हिन्दुस्तान (77 1/1१ कानात) हिन्दुस्तानी 
अमृतसर . इया :- अम्ृतसरिया 
दिल्ली वाला दिल्ली बाला 

( अपत्यशचाचक ) 
शब्द: प्रत्यय | तद्धितान्त 
पाण्डु च पाण्डव' 
कुरू र ॒ कौरव 
दशरथ | दाशरथि 2 
दयानन्द 5. 5६३... दयानन्दी 
रागा 0-2 एः ५ गांगेय 
की ( कुछ संस्कृत तद्धितान्त ) 

शब्द ` प्रत्यय 1: तङ्भितान्तः 
श्र मान । श्रीसान्‌ 
श्री : सती 5! श्रीमती 
घन Te 9 धनवान्‌ 
द्या आळू दयालु 
डाल इत दुखित 
भारत . ऱ्य मारतीय 
तीति ' 5 इक मा नैतिक 
गुरू ञ्‌ गौरव 


उपसग और प्रत्यय में क्या भेद हैं उदाहरण दे कर स्पष्ट 
करो हिन्दी में कितने प्रकार के उपसगे प्रयुक्त होते हैं । 


) ४०३ ३ 
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सन्धि (ONINGLETTERS).,. ... 
अतिःसमीप होनेःके कारणः जबःदो इरेणआपसगमें मिलते क 
तो'उस' मेल-कोःसन्धि/कहते हैँ? सन्धिअतीन'ग्रकार की होती हः 
है--स्वर सन्धि । व्यंजन सन्धिः विसगेःस स्थिर: स्वर: के मेला; 
से जो सन्धि होती है, उसे स्वर सन्धि कहते हैं । कर 
विकार हो जाता है ।_ व्यंजन से परे-जों व्यंजन सें विकार 
होता- है उसे व्यंजन सन्धि कहते हें. । जंगत्‌+ नाथ:ः,.जगज्ञाथः । 


त्‌ को न हो गया दै! तिस सन्धि बिसँगै से परे जो विग 
में विकार होता है. उसे, बिसंगें सन्धि कहते हैं जेसे- निष्फल 
में निः+फल, बिसगै को ष हो गया हे. न. सन्धि । दीघे 
सन्धि-अ; इ, उ, ऋः हेस्व अथवा दीघे आ) ई) ऊ, ऋः ग परे 
हस्य अथवा दीष अ इ उ ऋ होतो दोनों को मिला कर 22 
दीर्घ होःजाता है इसे”दीषें सन्धिः हतेः हैः hess 
पुरुषार्थः परमन आनन्द परमाचतत्दव । विद्यार्थी त्कविद्याथ |: 
महाम आत्मास्महात्मा! रविमे-इन्द् स्वीट । , सुनिल 
ईश्‍वर नूमुनी श्वरणा: मही हे इन्‍्द्रःसमछी सर) भ लही पार | 
नदीशः”।“माबुल उद्य«मानूदयः ।सिल्खु उभिन - !8 
चघु नैः उत्सवः्=वस्ूरसवः। (झुक उध्वेमफभूश्येसर > Cn । 
| पिठणा। माहन करण माक्णए स्मरणरद्वेशकि :द घः र ॒ 
` प्रयोग हिन्दी'में नहीं छोता । अतः» हिन्दी -मे'ऐसेः उदाह्रणः न । 
| .. मिलते ये केवल/संस्कृता के प्रग्रोग हज गुणः/सनिध = ए$ ओ 40: ४ 
नियम्‌: या/आ के परेड या हो प्रोगदोनों की।मिला करांएः 
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कः 


या ऊ हो तो दोनों को मिलाकर ओ. हो तो दोनों के स्थान 
में अर होता है-इसे यण सन्धि कहते हैं! जेसे- सुर + इन्द्र: 
सुरेन्द्र। परंम+इईश्वस्-ज्परमैरेवर । महाञ इन्द्रस्महेन्द्र । 
रमा1+-ईश-रमेश 15 चन्द्र+उदयसू्चन्द्रोदय । . समुद्र + उर्मिर्‌ 
समुद्रोर्मि। महा +एत्सबमल्महोत्सुबः 1 “गंगा + उर्मि=गंगोमिं । 
राज-+ऋषि-राजर्िं॥ महाम ऋषि=महर्षिः। / 


बृद्धि सन्धि,५ए ओ) नियम अ. या आ के आगे ए या ऐ 
आवे तो दोनों के स्थान में ऐ और आओ. या ओ हो जाता है, इसे 
बृद्धि सन्धि कहते हैँ.। जेसे ने 4 अनननयन । गेत थक 
गायकः! :सो-]-अनल्भवन । -.पौर्य-अकःसपावकः। सन्धि 
छेद करो-अत्यावश्यक, कवीशवरः' सूर्यास्ता हितोपदेशः, प्रीत्यरथे,. 
भारतेन्दु, सूक्तिः ` सप्तर्षि, मन्बन्तर, दर्घायु, विद्यालय, देवेन्द्र, 
महौषधि, स्वागतम्‌,. रमेश, . महोत्सव; परमानन्द, तथेव) 
मामाज्ञा । 


18 1४४ 7४८! 


व्यंजन सन्धि व्यंजन से. परे स्वर या; व्यंजन आने पर 
पहले व्यंजन में: विकार हो; जाता है ओर वह अगले वर्ण में, 
जा मिलता है. इसें व्यंजन .सन्धिः कहते हैं । कभी (र) दोनों: 
व्यंजनों सें विकार हो: जाता.है पहले को तीसरा, क च टप 
के आगे यदिःकोई 'स्वर वगे का तीसरा, चौथा चणं अथवा य 
रल व में कोई वणे आ जायेःतो क्‌ को ग;ः'च को ज्‌, ट: को ड 
ओर पू व! हो जाताहै।+बाक-+#ईशर-बागीश, - दिक्‌ू+ गजरत | 
दिग्गज, “वाक दा नेन्वागदान:॥ . : बाक्‌+- घारारवाग्धारा । 
अचूर्न- अन्तः=अजेन्तः `: घटे दुशेनस्ंषडदर्शेन । षदः; रिपर | 


9 उघड़रिपु ॥। ठु सम्मानम्‌ /भहलेन्कोऽफ़ंचब?१ ॥क्रप्तू पू के. 
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आगे यदि कोई अनुनासिक व्यंजन;हो.तो-उस:के स्थान :में; उसी” 


बे का:पांचबां:बर्ण हो जाता-हैं:।- जैसे 7ःवाक्‌त मय दाक 


मय; ::जगतं-+- नाथ ज़्त्जगन्नाथ: पट-न-मास=षण्मास,ः अप्लः. 


मय _अम्मय..1...त. कोत्‌ के. आगे यदि :कोई-स्वर खगे. का 
तीसरा, चौथा अक्षर..अथवा:य र.ब में से कोई बणे... आ; जाये. 


तो त्‌ को दू. हो, जातां है: जैसे _सत्‌4-अचारः,. जगत्‌ इश =. 
जगदीश, भगवद्‌ न भक्तिन्॒ भगवद्भक्ति, सत्‌-1-धर्म >-सद्धमे, 

भ्नियत्‌ञ-बाणी= भविष्यत्‌ वाणी। तया दू को चवे, टवगें 
छ तया दू के. आगे-.यदि .चत्रगै हो तो.टवगं और ळ॑द्दो तो 

ल हो जाता है | 


सत्‌-- चरित्र = सच्चरिज्ञ, ` ` बिपद्‌ + जाळ = विपज्जाळ, 
सतम जन-सञ्ञन, शरत चन्द्र > शरच्चन्ह, तत्‌ ञ-टीका= 
तट्टीका, उतू--डय़न = उडुथन) . उतत लास: नट उन्लास तत्‌ 
ळीनेन्च्तल्लीन । ॥ 


याद के परे श आवे तो तू या दू के स्थान च 
hs ष हो जाता है. और ह होतों त को दू 
और ह के स्थान में ध हो जातां है जै 

म सत्‌- शास्त्र = सच्छास्त्र, उत्‌ “-बास=उच्छवासः,' वत्तः 
शरीर्‌-तच्छरीर, तत्‌ हितन्तङ्िति) . उत्‌ + हॉर-उद्धार, 
शरद्‌ म-वाणीस्शरच्छही।. ` २ ला 

छ से पहले च; छ से पूव यदि कोई स्वर हो तो उस 
पहले च जुड़ जाता है। जैसे ;;..: 
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छेद-विच्छेद, परि+ छेदेन्परिच्छेद। ` ` 
मेको अनुस्वार या" अनुनासिक म, के आरो यदि कोई 


) 


स्पशे--वणे हो तो मं के स्थान में' अनुस्वार अथवा उसी'वगे का 


अनुनासिक हो जाता है । ' सम्‌+केल्प=्संकल्प, सन चयर्‌ 
संचय या सञ्चय सम + तोष-संतोष या सन्तोष, भ को 'केत्रल 


अनुस्वार, म के आगे यंदि कोई अन्तःस्थ या उष्म बणे हो तो 


म॑ के स्थान में केवळ अनुस्बार होता है । जेसें - | 
सम" योगरसंयोग, सम+वाद=्संवाद, सम रक्षण= 


संरक्षण, सम-+हार-सहार, सम+-सार-्संसार, समन 


श्यच्संशय । 

न्‌कीण ,ऋरःयाष के परे यदि न्‌-हो तो. न के. स्थान 
में-ण हो जाता. है चाहे बीच में कोई स्वर, कबरे पवग अथवा 
ह.य व में से-कोई वर्ण हो जेसे - 


ऋ-- न-ऋण, कर- नस्कर्ण, कृष 1 नस्क्रष्ण,.. क्रप--. | 


ननकृषण, व्याकर + अन>व्याकरण, भूषञ- अन=भूपण । 


स को प, आ छोड़ कर किसी भी स्त्रर के परे यदि स हो | 


तो उसे प हों जाता है। जैसे -- 


विञ-सम=विज्ञम, नि+सेध=निषेध, सू+-समाम्सुषमा, . 


सुञ-सुप्त=्रूषुप्त । 
सन्धि छेद करो- दिगम्बर, जगदुपकार,- उद्सातम,.उच्छेदः 


यावज्जीबन, शिवच्छाया, अभिर्षक, सञ्चित, संयम, प्रणाम, 
मह्न, जगज्जाल | : । 


विसग सन्धि फरक 
टिपरी गी | से पुरे; र ८000200 के. आते सर: पिले, में जो 


~, 


Pe 
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जो विकार होता है, उसे:विसग सन्धि कहते हैं। बिसगै सन्धि 
के नियम नीचे दिये जाते हैं :-- 


बिसगै को श ष-स'विसगें से "परे चं.ज हो: तो विसगे को 
“झट:ठ हो तो पःभौर त थ;द्दी-जाता-है ।. जैसे--. . 


नि+ चल=निइचळ, ` दुं+च रित्र=दुइ्च रित्र, ` नि+छड= 
निइछळ, ` धचु+ टॅक्रार=धचुइटंकार नमश ते=नमस्ते; दुः 
-तर=्दुस्तर । आ 
. 'विसगैको प, विसगे पूर्वे इय उ ही और परे क ख प.फ 
में से कोई बणे हो तो बिसंगै.को ष हो जाता है। जेसे- 
लि: +-कलंक=निकळंक) दुः कमे न्दुष्कसे) वहिः कारन 
बहिष्कार निः+पापङनिप्पाप दुः त पापसदुष्पाप, नि+ फड 
निष्फल । बिसगै कोक्ष,पया स्‌ हो तो बिसगे को विकल्प 
से परे.वणे हो जाता है | जेसे- | 
“दुः+शासणज-दुइशासन, या 'दुशासव, निःन सन्देह-- 
निःसन्देह या निसन्देह । विसगे से पहले अ हो ओर परे कख 
प फ सें से कोई वणे हो. तो विसगे में से कोई वणे होतो 
विसगे में विकार नहीं होता । जैसे | ५ 
प्रातः+काछ--प्रातः काळ रजःन+फेणररज: कण, पयः-- 
पान, अधःन-पतनरुअबः पतन । ' विसग को स, नमः और 
पुरः के आगे विसगे हो तो स हो जाता है, यदि परे कब या 
पवग का कोई वर्ण हो । जेसे- 
नसः=कार=नमस्कार) पुर:-/कार-पुरस्कार । 


( CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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यदि विसग से पहले अ हो परे अ से भिन्न कोई स्वर हो 
:'त्तो विसगे काःलोप.हो जाता है ।..जैसे-८ :- .. 


अतः एबं-अंतएवं, विसगे को ओ, यदि विसगे से पहले-अ 
हो और परे अ था कोई घोष व्यंजन हो तो अः को. ओ हो जाता 
है अगले भ के स्थान में 5.यह चिन्ह रह जाता है। . . | 


यशः + अभिळाषी = यशोऽभिलाषी, मनः+ अभिराम = 
मनोऽभिराम, अधः+ गति = यधोगति, सरः+ज = सरोज 
तेजः+ मय = तेजोमय, . अधः+- लिखित = अधोलिखित, तेज 
राशिऱ्तेजोराशि, मनः हर]. मनोहर 


 विसरगेककोयायदि विसे यंदि विसंगे से आ के बिना 
कोई स्वर हो और परे कोई घोपः बणे हो तो विसगे को रं हो 
जाता है। जेसे- ` ` 


नि+ कार=निराकार=दुःउपञ-योग = दुरुपयोग, निः+ धन 
निधन, दु+ आशास्दुराश।;: 'निः+ बळ=निवेळे; दु+भाग्य= 
दुर्भाग्य, निः-"मळनिमेळ, दुः+छमर-ढुलेब, परन्तु: यदिः र 
ब स से परें र हो तो र कां लोपःहो कर'उस सें पहले स्वर दीष 
हो जाता हे जेसे- :. 


निर्‌--रसरनीरस, निर्‌+ रोग=नीरोग, सन्धि छेद -करो- 
` यशोदा, .ढुगु.ण; ` निरिचिन्त्‌, निस्सार,...तमोंशुण, ढुजेन, 
आशीर्वाद, निर्भर, पुरश्चरण, मनस्ताप । - सन्धि किसे कहते हैं । 
उस के कितने भेद हैं उदाहरण: सां हित -लिखो । 


11७४ श्र 
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"इटा अध्याय 
(समास) 


. जब परस्पर सम्बन्ध रखने वाले दो या दो से अधिक 
शब्द अपने कारक चिन्हों को छोड़ कर आपस में मिलते हैं 
तब उन के भेद को संमास कहते हैं, और उन मिले हुये शब्दों 


“को अमस्त पद कहते हैं । इन मिलते हुए शब्दों का सम्बन्ध 
` प्रकट कर दिखाने की रीति को विग्रह कहते हैं । 


` जैसे-समस्त पद्‌। 
समस्त पद्‌ ` चिम्रह ` 
“ माता पिता "`ˆ ` माता और पिता 
चिद्या सागर विद्या का सागर 
महात्मा < :: ... महान है आत्मा जिस की 


दोपहर... .. _. : दो पहरों का समूह 


_._ तनमन घन... ..., तन,और मन और धन, 


समस्त पद में केवळ अन्तिम पद..के साथ ही ढिंग और 
वचन के अनुसार विभक्तियां आती हें पर उस से पूवं सभी 
पदों की विभक्तियों का लोप हो जाता हे । इन विभक्तियों के 


5छोप होमे-पर भी उन का अथे बना रहता हे । 


चनवास के छिये ..... -. बन में वास के ल्यि 

८ र लिये 
77 राह खर्च का ” ` - राह के लिये खचे का 
« माता पिता सै “४ ` माता ओर पिता से 


५. सूये बंद में” “9. ` सूये के वंश में 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


“> “3 


Digitized by Arya Samaj Foundation i and eGangotri 
समास करने पर सन्धि -के ` नियमों 'काःभी प्रयोग होता है। 
जेसे-हिम+आलय=हिमालय। | 
प्रन+उत्तर=प्ररनोतरः। 
. कभी कभी समस्त पद फे पहले शब्दों सें भी परिवतेन हो| 
"जाता है। | 


) 


.., 'जैसे--समस्त पद्‌. | विग्रह कई: 
घुड़ सवार ै द घोड़े का सवार ४ 
दुध-मु'हा . दूध हे सु ह में जिस के 


समास के खण्ड । समस्त पद्‌ जिन पदों के मिलने से 
बनता है, उन्हें खण्ड कहते हैं:। 


. जेसे-राज -पुत्र-राजा का पुत्र इस समस्त .पद. में दो 
खण्ड ह्। .. 


पहला' खण्डः राज हे “ओर दूसरा खण्ड पुत्र हे । 

राम ढक्ष्मण सीता (राम और लक्ष्मण और सीता) इस 
समस्त पद्‌ में तीन खण्ड हैं । “राम पहला खण्ड हैं, लक्ष्मण, 
दूसरा' और सीता तीसरा। 7 ०० आ 

»समासों के भेद :--- 


किसी समासः सें-पहळाः खण्डःप्रघान-होता, किसी "मे दूसरा 
खण्ड किसी सें औरःसभी खण्ड प्रधान- होते हैं .किसी समास 
सें कोई खण्ड, प्रधांननहीं होता, अपितु यहः किसी दूसरेः पद्‌ की 
विशेषणःबन जाता है। इसी खण्डों की प्रधानता याःअप्रधा” 
नता के विचार: से 'समास के मुख्य भेद चार हें. । इद! 


समास !तत्पुरूष, “समास अव्ययीभाव : समास “बहुनीदि 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maria Vidyalaya Collection. 
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६५ 


समास । इन्द्‌ :- जिस समांस में सभी खण्ड प्रधान, हों और 
विग्रह करने पर (ओर) अथवा.(ब) निकले उसे दृन्द. समास 
कहते हैं। जेसे- .- 


समस्त पद्‌ __ विप्रह 
भाई बहिन भाई और बहिन 
रात दिन रात और दिन _ 
पाप पुण्य ` पाप और पुण्य 

` सुख दुःख . ` - सुख'औओर दुःख `. 
धर्माधर्म धर्म अथवा अधर्मे, 


न्द समास के कुछ उदाद्दरण':- 


-बाप, संठ साहुकार, रुपया पेसा, सच कूठ, दूध दही 


गाय भेंस। FS | 94 


तत्पुरुष समास जिस में दूसस खण्ड प्रधान हो उसे तत्पुरुष \ 


कहते हैं-।. तत्पुरुष समास में. क्रिया.का सम्बन्ध. दूसरे खण्ड 
से रहता है । जैसे 


समस्त विग्रह 
राज कुमार ` राजा का कुमार 
राज महल... :  « >खजा का महल 


तत्पुरुष समासः में विप्र” करने पर कर्ता और. सम्वोधन 

को छोड कर शोंष'संब कारकों ' की' विभक्तियों का लोप हो जाता 
है। जिस कारक की' विभक्ति का ळोप होता हे. समस्तं पद 

` उसी कारक के नाम सें पुकास' जाता है*1!.. इस बिचार से 


| तत्पुरुष के, के भेद हमा म तरर जिस; के ॥ खण्ड भे 


nya Maha Vidyalaya Collection. . 
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कारक की विभक्ति का-लोपे'होतां हैः। > जैसे : -= = ; ६६३ | 
समस्त पद: बिभ्र 002. `. 5 : पक ॥ 
` स्वग गत - स्वगे को गया- "` 0 क 
. चिड़ी मार . „ चिड़ी को मारने बाला... .. 
दारणा गत -:2 =: शरण को आगत | ..: -. 
. गिरहकट , यध गिरह को काटने वाला... .... 
माखन चोर साखन को चुराने चाळा. | + 
करण तत्पुरूष=पूषे'खण्ड में करण कारण की . त्रिभक्ति: का 
लोप होता है। जेसे-' `. PE 
समस्त पद्‌ “विग्रह जनक 
ईश्वर दत्त. - इदवर द्वारा दियाहुआ] | 
तुळसी कृ तुलसी द्वारा कियां हआ . .. 
आंखों देखा आंखों से देखा हुआ 
' रेखांकित :,. » 7“ रेखाः सें अंकित 
सम्प्रदान ततपुरुष--पूषे खण्ड में: सम्प्रदान कारक 'की 
विभक्ति लोप होता है। जेसे-- 8021 
समस्त पद॒ ` विग्रह "फः 
रसोई घर " प *»'रसोई के लिये घर 
देश भक्ति: “देश के लिये भक्तिं 
युद्ध भूमि. युद्ध के ल्यि:भूमि 
हवन सामग्री हृव्न के (लिये सामग्री 
हथ कड़ी हाथ, के, लिये.कड़ी 


अपादात तत्पुरूष - पूव. खफड.,मेंः; अपादानः- कारक: की: 


विभकति का Doma होता ए हे जै did एंत/393609॥6लाला.! ' il 
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समस्त पद्‌ ४ 
जन्मान्ध री 
धर्म विमुख ` 

देश निकाला; ४ ४ 
पथ भ्रष्ट `` 


जन्म रोगी 


"i. 


विम्रह 

जन्म से अन्धां 
धमं से विसुख ” - 
देश से निकाना 

पथ से भ्रष्ट 

जन्म से रोगी 


कन 


1 


सम्बन्ध तत्पुरुष-पूर्व खण्ड में सम्बन्ध: कारक की. विभक्ति 


का लोप होता है.। जैसे 


समस्त पद्‌ _ विग्रहं ` ` 
सेनापति : .' ` 7) -सेनाका.पति ¦: | 
बैल गाड़ी घेलो की गाड़ी! .: 
राज सभा राज को समा ' 
राम कहानी राम की कहानी 
अधिकरण ततपुरुषनपूषे खण्ड में अधिकरण कारक की 
विभक्ति का लोप होता है। जेसे- ih 
` समस्तपद . _ विग्रह . 
नगर वास : : नगर में वास 
प्रेम मग्न. ` ` असम सग्न ` 
५ 550७२ मेँ १ 
“काय्ये कुशल : » काय्य में : कुशल. हू 
शरणागत : शरण में आया. हुआ |: : 


अन्य दो प्रकार से भी तत्पुरुष समास बनता हैः 


ञझाय लगा, कर जो 


तत्पुरुष--अमाव या. निषेध के अर्थ में शब्द सें.पहल्े 
था समास करते हैं; उसे नन 


[अन्‌] 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 
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तत्पुरुष कहते हैं । जेसे:7 
समरत, प्रद्‌: :. :::.. विम्रह 
अज्ञान): . ;: च ज्ञान 
न्‍्यायू-> .. :. न न्याय 
अनाचार ... ` ``; न आचार 
अनजान:: : :- न जानने वाला 
अविद्यार्थी न विद्यार्थी 


नत्रपुरुष समास. के अन्य. दो भेद । 


१. कम धारय समास : | 
जिस में विशेषण और विशेष्य तथा उपमाने और उपमेय 
का मेल दो उसे कमे-धारय कहते हैं । | | 
समस्त प्रद, विप्रह #छ 
_ नील कमलः `` ` नीला जो कमल विशेषण 
"महाजन. ....... `` :--.महान जो जन. . विशेषण 
घनश्याम घन जेसा श्याम उपमान: 
चन्द्र मुख ब चन्द्र जेसा सुख _ उपमेय 


स्मरण रहे, किः कसे. धारय समास के विग्रह, करने; पर 
दोनो खणडों में: कृता कारक की विभक्ति रहती है । 


द्विगु समासू.:--जिस. में पहला पढ्‌ संख्या वाचक हो, उसे 
द्वि समास,कहते हैं । जेसे :-- 


समस्त. पदु निम्न 
४. का र तीन लोको:का,ससाहार- - 
CC ER Domain. Panini «५ सुदत्रो, कहार 
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' समस्त पद्‌ `| 7 05 विप्रेह" `” 
चौमासां " 5» ' चारं मासों का समांहारे ४ 
पु'सेशी ` ` पाँच सेरों का समाहार . 


याद रहे कि द्विगु समास के समस्त पदे का विग्रह करने 
पर उससे वस्तुओं के. (समाद्दार'का) या समुह का बोध होता 
हे 1 द्विगु समास के कुळ. उदाहरण नीचे ,दिये :जातेः हैं । 
अष्टाध्यायी; पंचवटी, चौराहा; त्रिकाल, दोपहर, नवग्रहे, 
अठवारा; पंचरात्र} षड्रस) सप्दःसिन्धु । « . 

अञ्ययी भाव समास में पहला खण्ड प्रधान होतां हे | यह प्राय 

अव्यय होता है । अव्ययी भाव, समास का समस्त पद झव्यय 
ही बन जाता है और क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है । 


समस्त पद्‌ विग्रह 
` यथाशक्ति ˆ शक्ति के अनुसार 
आ-जीषन जीवन पय॑न्त 
भरपेट पेट भर कर 
प्रति दिन ५ हर डिन 
यथा स्थान ` स्थान के अनुसार 


संज्ञाओं और अब्ययों की द्विरुक्ति से भी अव्ययी भाब 
समास बनता है | जेसे- 


समस्त पद्‌ विग्रह 

हाथो हाथ हाथ हाथ से .. 
दिनों दिन. : दिन- दिन से 
धीरे धीरे. :-. .; :धीरेधीरे . 
बीचो बीच बीच बीच में 


धड़ा धघड़-धड़ धड़ 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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बहुत्रीहि समास जिस समास में कोई सी पद्‌ प्रधान न 
हो और जो किसी संज्ञा..की विशेषता को प्रकट करें, उसे 
बहुत्रीहि समास कहते हूं.! .क्योंकि बहुत्रीहि समास का समस्त 
विशेषण बन जाता. है । . | 


जेसे-कमलं नयन=कमल जैसे नयन. जिसके (वह पुरुष) 

` यहां न कमल न नंयन, अपितु यहां पुरुप अधान'हे । : याद्‌ रहे 

कि बहुत्रीहि समास में के विग्रह में जो-शब्द को कर्ता ओर 

सम्बोधन को छोड़कर अन्य सव. विभक्तियों से. डाथे का बोध 
“होता है । जेसे- `. . 


ie 


समस्तपद ' विग्रह ` : ` - 'विशेष्य 
पीताम्बर ` ` ` ` पीत हैं अम्बर जिसके (कृष्ण) 
जितेन्द्रिय . , जीती गई है इन्द्रियां जिससे (योगी) 
दत्ततन | दिया गया है धन जिसे. (ब्राह्मण) | 
निर्बिकार निकल गया हे विकार जिससे (सदा) 
. पतमड़ झडते हैं पत्ते जिस में -, (ऋतु) 


बहुन्रीहि के कुछ इद]हदरण:-नील कण्ठ, धशानन, चक्रपाणि, 
'मन्द बुद्धि, निजेन, अनन्त, तिरंगा, अलोना | , 


अभ्यास 


१. समास किसे कहते हैं। उदाहरण द्वारा स्पष्ट करो | 
२. विग्रह से तुम क्या समझते हो । हिन्दी मे समास के 
कितने प्रकार हैं“ उदाहरण द्वारा बतायो 


Sse, 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. लु 
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“सप्तम अध्याय 
: पहला पाट : 
शब्द 'भण्डार 

इस अध्याय में कुछ ऐसे शब्दों का. संग्रह किया गया दै; 
'जिसके शुद्ध ज्ञान से छात्रों को शुद्ध बोलना लिखना आ सकता 
है | पर्यायवाची शब्द, समानाथंवांची शब्द आकाशर-नभ, 
गगन, व्योम, अन्तरिक्ष, अम्बर । राजात्नुप, भूपतिः 
महीप; पार्थिव, नृपति, नरेश, भूपति । सूय्येत्रवि, भास्कर 
दिनकर, दिनेश, आदित्य, मातेरड, प्रभाकर, दिवाकर । 
चन्द्रमा-शशी, सुधा्कर, रजनीश, कलानिधी, हिमकर, 
इन्द्र, विधुः मयक । बादल=्जलद) धन, पयोध, नारद, जलः 
घर, मेघ, अस्वुद । अग=अग्नि, अनल, पावक, हुतारान; 
- कुशानु, दहन । ' कंमलऱ्पंकंज, सरोज) अरविन्द, पद्म, 
जंलज, अम्बुज । जलन्सलिल, उदक, वारि, नीर, पानी; 
अस्तु, घनरस । घरन-मवंनः गृह) निकेतन, सदन, गेह धाम; 
आलय, ओक । रातस्रजनी, निशा यामिनी, विभावरी, रात्रि, 
निशीथनी । वायु=्समीर, अनिल, मारुत, पनन, हवा । 
स्त्री-्वनिता, नारी, कान्ता, ,रसणी' दारा, वामा, ललना, 
महिला, अबला, कामिनी! फूलऱ्सुमन! पुष्प, कुसुम, प्रसून, 
पुहुप । तालाब=्सरोबर,' पुष्कर, सर जलाशय, 2 
` बिजली-््चपल्ला,: चंचला; विद्युत, दामिनी |. ल 
सुरेश, देबपति, शक्र, पुरन्द्र, सुरेन्द्र । प्रथिवीऱ्भूमि न्य 
` घरा, धरित्री, बसुन्धरा । पर्वेतन्रील, महीधर, अचल, गिरी, 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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नग, भूधर । बुद्धिऽिषंः मतिः घी; अनीपा, मेघ, प्रज्ञा 
पुरुष-मानव, नर, आदमी, मनुस, जन, भज्ुष्य। नदीः 
बहिनी, तरंगिनी, सरिता; अपंगां,ः सरित । पुत्र=सुत, तनय, ` 
बालक, आत्मज, बेटा घोड़ा, .तुरंग, बाजि, संन्धव, अरब । 
सोना=कनक, कंचन, स्वणे। सझुग्र=सिन्छु, अकि, रत्नाकर, | 
पयोधि, सागर, उंद्धि।  सिंह=हृरिः, शरोन्द्र+ केसरी, शेर, | 
खगराज, नाहर | बफ=हिम, तुपार, निहार, तुहिन । आखः | 
नयन, लोचन, चक्षु, दृग, नेत्र, अक्षि। शारीर=देह्‌, तन, | 
तनु, काय, विग्रह । राक्त॑संञनिशाचर, असुरः दानव, दनुज, | 
सुनज्ञाद । कपड़्ा=्वस्त्र,- वसन, अम्बरे, चीर। चतुरः 
निपुण, प्रवीण, पडु, कुशल, दक्ष, सयाना । गंगा=भागीरथी, 
जान्हवी, सुरसरि, त्रिपथंगा। दिन=दिवस, बासर, अहः। ` 
दुष्ट-खल शठ, दुजन्‌, पांपर । दुःखन्क्रष्ट, क्लेश, . बिपद, 
अवसाद, व्यथा । वृत्तन्तरु, पेड, विटप, पादप, द्र म । पत्ती 

खग, विहग, विहंगम, नमचर,. पंछी । अपमानम्अंपमान, 


निराद्र तिरस्कार, . अवज्ञा, अवहेलना. । शत्रुन्धेरी. रिपु, 
अरि, विरोधी, विपक्षी । | 


दसरा पाठ 
(विपरीत्तार्थेक शब्द) 


विरोधी शब्द 05502 Words, 


शाब्द . विपरीतार्थकm ` ` शब्द्‌ ` ` विंपरीताथेक 
आय व्यय ' ' जय. पराजय 
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शब्द, ` ` ` विपरीतार्थेक्रः 
लाम हानि _. 
अनुकूल प्रतिकूल २ 
उंच नीच .. 


उपकार अपकार 
घनी ` निर्धन ˆ 
जय पराजय ` 
यश ' _ अपयश 
स्वदेश विदेश 
आयात निर्यात 
साकार - निराकार 


स्वतंत्र परतन्त्र 

' आकाश पाताल 

' आज्ञा अवज्ञा 

' शीतल' उष्ण 

` आशां ` निराशा. 

| क्रय विक्रय 
एक ` - अनेक 
स्वगे नरक 


' शुरु Re लु 
` सुगन्ध ` `` दुगंन्ध 
9 शत्रु र्ट मित्र 


| उन्नति ' अवनति. | 
| > 


| स्वस्थ अस्वस्थ ' 


| FEES क्‌ठो र्‌ ° 
छ |: कोमल: Public Domain. Panini Kan 


शहद: ; 


संयोग 


आदर 


शुभ 
मधुर 
संयोग 
मान 
स 
र 


जड 
' 'अपकपे ` 


सुगम 
उत्कषे 
कृतध्न 
उदय 
मीठा 
न्त 
उत्थान 
दयालु 
पाप 
लेना 


अनन्त 


. जीवन 


मुख्य 
सार्थक 


.' विपरीतार्थेक; 


` वियोग 


_निरादर 


अशुभ 
कठ 


अपमान 


दुःख 


“क 


चेतन 
अपकीर्ति 


कृतज्ञ 
आस्त 
कड़वा 


आदि 


पतन 


"निदं 


2“ 


गि पुण्य 
/ ¬ देना 


- अनादि 


« सरण कर 
गौण [२72 1, 
६१ निरथेक 
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शब्द: ` विपरीतार्थेक 
नूतन पुरातन. . 
उत्कृष्ट .. निष्कृष्ट ` 
सज्जन ` दुजेन .. 
पूरा अधूरा ,: 
प्रत्यज्ञ . परोक्ष | 
राजा रंक 

स्थिर अस्थिर 
ऋणी उणी 
ज्ञान _ अज्ञान 
रोगी निरोग 
प्रकाश अन्धकार 
हषे .- शोक 
निन्दा सुति 
बिद्या अविद्या 
आये अनाये 
नास्तिक आस्तिक 
सुकसे : ` _ कुकमे ` | 
सूक्म . स्थूल 
नवीन . प्राचीन 
स्थावर जंगम 
जड़ 'चेतन 

` मनुष्यता ... पशुता 


ion; Chennai and eGangotri 


७ 


शब्द `¦ : 


-शीत 
सरस 
प्राकृतिक 
सुमति 
सुगन्ध 
सुकर 
अनुराग 
मलिन 
सुलभ 
सरस 
उत्तम 


आचार 


` उष्ण 
_ कृत्रिम . न 
, कुमति ` 


. बिराग 


` दुळम , 


विपरीताथेक | 


दुगेन्ध 
दुष्कर 


निर्मेल .. . 


निरस. : 
अधस. . 
अनाचार. 
कपण . `, 
अवगुण |] भै 


-. विषय ... 
1 ऊुपुत्र ३. 

e री 
भ्ठ ळा 
- अस्वस्थ `; `. 
«०, अस्त ठ 55 
पने दूर टि 


उद्य . अस्त `... 2 हक: 
CC-0.In Public Domain. Panini‘Kanya MaMiidyataya 6०6 बरशज़य ` | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
०५ 


शब्द बिपरीताथेक- शब्द पिपरीताथेक 


सद्य निर्दय | कुटिल .. सरल 

अधिक न्यून विधवा सधवा 

सला बुरा 
तीसरा पाठ 


समान रूप भिन्ताथक् शब्द 


शब्द्‌ अर्थे शब्द्‌ 
अनिल वायु अनल ` 
न्य ओर अन्न 
अणु छोटा भाग अन्नु 
सुत पुत्र सूत 
पाणि हाथ पानी 
कौर प्रास कोर 
झूठ असत्यवादी जूठा 
तरणी नोका तरुणी 
प्रसाद कृपा प्रासाद 
दीप दिया द्वीप 
अपेक्षा निस्त उपेक्षा 
मति बुद्धि प 
नक्र मगरमच्छ नरक 

॥ बली , बलवान बलि 


। अंस कन्धा अंश 
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र. अर्थे $ शब्द , .. . -. अर्थ ज्ञ 
सस्मान , आंदर |. ससान ` बराबर `.) 
लक्ष्य उद्देश्य क्षक्ष लाख 
कपाट किवाड़ कपट ` छळ 
अशक्त असमर्थ आसक्त मोहित 
गृह यर. मः नत्तत्र 
झूचला पृथ्वी ` अचल पेत 
पथ रास्ता . *' `` पथ्यं ` ` `` परहेज 
मूल .'... जड़ - मूल्य , .. कीमत ... 

| विस , , . कमल की .ढंडी. विष . - ` ज्ञहर - :: 
आकार... - चारदिवारी . प्रकार ::. ढंग ... | 
णाम .,: नमस्कार ... परिणाम .:.. नतीजा ,-. ` 
गोत्र 5८१. पेशा `... गात्र , : शरीर भी 
अलि .. सौरा |; आलि ..: सखी .. `` 
इया, अणा ० ४ उद्धार - ०" तारना ति 
आकर... खान . आकार .. : शकल .. 
स प ताला ` दार ८ › तीर उप 
पुरुष , .. . मनुष्य . - परुप ... . कठोर .: ८ 
नग... पर्वे. .. अचला .. प्रथिवी : | 
अचल... पवेत... अचला... - ` प्रथिवी = ` ` 
चरमं ; अन्तिम वर्मे. -.. ` चसड़ा . ` 
छन्न... .'. छाता 2 छात्र ककनी विद्याथी | 
निधन .... ` मृत्यु : .' निधन. ` धनहीनः > 
त io "0 Faniri Kany URW) ८०५० ०ग्ह्म्िान्ञा. ०१ ह 
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शब्द अर्थ "` शब्द... चूम 
सम्मति राय साग समा 
उपकार भला करना ` अपकार - _ बुरा करना 
मूल जडू. _ .... मोल ..... कीमत 
जलाना दग्ध करना .. जिलाना..... जीवंत करना 
लोटना लेखना . लौटाना ... वापिस करना 
सकल सारा __. शकल...  ढुकड़ा 
वसन बस्त्र व्यसन .....बुरी आदत 
जलद बादल ' _ जलज्ञ....... . कमल 
प्रण बचन प्राण. .... जान. 
तरग : लर * तुरंग घोड़ा 
आघि मानसिक रोग व्योदि. _ . शरीरिक रोग 


me SoC 


चतुर्थ पाठ - `. 
एक शब्द बंहुतों के स्थान पर 


आस्तिक=जो ईश्वर को मानने वाले हो । 
ना स्तिक=जो ईश्वर को न मानता हो | _ 
साकार=जिस का आकार हो । 
निराकार=जिस का आकार न हो । 
सप्तादिकसप्ताह में होने बाला । 
मासिकस्मास में होने बाला | | 
वार्षिक=वषे में होने वाला | 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya आ i 1. 
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्रत्यक्ष=ज्ञो आंखों फे सामने हो । 

परोक्षजजो आंखों के सामने न हो! 
नागरिक=जो नगर में रहे। 

्रामीण=जो ग्राम में रहे । . 

दुराचारी=जिस का आचार अच्छा न हो | 
'सदांचारी=जिस का आचार अच्छा हो । 
कृतज्ञ=किये हुए उपकार को मानने वाला । 
-कृतघ्न=किये हुए उपकार को न मानने बाला । 
फलाहारी=फल खाने बाला । 

अवध्य=जो मारने योग्य नहीं । 

अन्तन्त=जिस का अन्त न हो | 

अनादि=ज्ञिस का आदि न हो । 
नीरस=जिस में रस महो। | 

दुगैम=जिस स्थान पर जाना कठिन हो । 
अजेय=जो जीता न जाये । . 

सज्ञातीय=एक जाति के पुरुष । 

अथाह=जिस की थाह: न प्राप्त हो । 
त्रिलोकी=तीनों लोकों का समूह । 
पूजनीय-पूजा के योग्य। लोमीजजो लोम करे। 


` अमरः-जो न मरे ।. अधीर=जिसे धेये न हो । 


दूरदर्शी=्जो दूर की सोचे । 
अद्वितीय-जिस के समान दूसरा न हो । 
ओषधालय--यहां ओपषधियां रखी हों । 
धेयाकरणव्याकरण को जानने बाला । 
अदृश्य-जो दिखाई न दे। 
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मुमुक्षुन्मोच्ष को चाहने वाला | 

स्व्रार्थीस्स्वार्थ को सिद्ध करने वाला । 

आत्मघाती=जो अपनी हत्या आप करे | 

अवैतनिक=जो वेतन विना काम करे | 

असाध्य=जो सिद्ध न हो सके | 

कुमागीं=बुरे मागे पर चलने वाला । 

अपार=जिस का पार न हो। 

अबणेनीय=जिस का बर्णन न हो | 

अकथनीय=जो कहीं न जा सके । 
: न्िषकपट=जिस में कपट न हो । 

प्रशंसनीय--प्रशंसा के योग्य | | 
पृज्यञ्जञो पूजा के योग्य हो । ( 
ऐतिहासिकरइतिद्दास. से सम्बन्ध रखने वाला । | 
जलचारी=जल में चलने वाला | 

निस्सन्तान-जिसकी सन्तान न हो | 
| चतुंझुजरजिस की चार भुजाएं हों । 
निलेज्ज-जिस में लज्जा न हो । 


_ छ घकार स क 


पांचवां पाठ 


( विशेषण रचना ) > | / 
‘ADJECTIVES. 1 / 
ब विशेप्रण शब्द 2 तिर 
के : कुलीनः गर्थी ५ 0 0 २7६ 
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शव्द 
- ग्राम 
नगर 
लोक 
शीत 
राजा 
नमक 
` भय 
सप्ताह 
स्थान 
पोल 
पांच 
रंग 
भार 
डर 
महत्व 
आदत 
मूखेता 
. दर्शन 
बिदेश 
तीन 


इच्छा . 


मोह 


दोष | 


विशेषण 
प्रामीन 
नागरिक 
लौकिक : 
शीतल 
राजकीय 
नमकीन 
सयानक 


= 


सप्ताहिक | 


स्थानीय ' 


पोल्ा 
पांचवां 


रंगीला ` 


मारी 


डरावना ` 


सहान 
च्प्राढृतिया 
सूखे 
दार्शनिक 
विदेशी . 
यूरोपीय 


तीसरा 


$ उच्छुक `` 
र 
द्वेषी 


शब्द्‌: ` ` 


गांव . ` 


, विष . 


"सारत `. 


a % 
स्नेह ` 


नीचे: ' 
एक '` 
लब्जा > 
क्रोध 


- .: वेद : हु, 2222229 
सन्तोष :- ` 
i र = 
` पर्वेत `` 


ऋण ` 
सूय्ये 

पिता 

सड़क 
पक्ष 


` अभिमान 


"संचय 
स्थान 
श्रत्ता 


विशेषण 


'गंवार 


` चिषेल्ला | 
>भारतीय 


` स्नेही 
दयालु 
घृणित 

:.धार्मिक 


नीच (निचला) 


अकला 


` लज्जोलु 
१1 घेंदिक 
> सन्तोषी 


डरपोक 


: + + परबेतीय 


सोर 
पेवक 
मड़कीला 
पाक्षिक 
असिमानी 
संचित 
स्थानीय 
यर १ 
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शब्दः `... „ ..... विशेषण... शब्द्‌. विशेषण 
घर. “००.०० परेल ५ ० बीरता ., वीर . - 
“मन ..... मनस्वी. ... ऊपर, या उपरी 
दुःख ,-.. : दुखी... गुण .. गुणीः 
लोम . .,.. .लोमी जिज्ञासा जिज्ञासु . 
बुद्धि ` _..- बुद्धिमान . तप तपस्वी 
बल . ; .: - बलवान, जुआ . जुआरी 
छटा पाठ 
- ( भाव वाचक संज्ञाएं ) 
 Abstrict Nouns . 
शब्द्‌: `` भाव वाचक शब्द्‌ साव वाचक 
युवा "योषन | [  ढीठ ढिठाई 
' भूखा । भूख सक्त सक्ति 
` जे Foe करना कायं 
| नेर... वैद्यक ` 
. चिकित्सिक चिकित्सा निराला निरालापन | 
: पराधीन पराधीनता बुद्धिमान बुड्धिमानता 
कठोर कठोरता ठहरा 2. छै) 
| | अपना अपनापन काटना कटौती | 
। आच्छा अच्छाई सुझाना 


| बिषण्ण विषाद बाल 


१ महान, महत्व राड व. 
1 C-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidya 
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शञ्द्‌ भाव वाचक शब्द भाव वाचक 
रोना रुलाई चंचल चंचलता 
काला कालिख पुकारना पुकार 
निबंल निवेलता - शमिन्दा ` शर्मिन्द्गी 
प्यासा प्यास बाबू. . बाबू गिरी 
वकील वकालत नीचा _ निचाई 
चिल्लाना चिल्लाहट - गस्भीर ` गम्भीरता 
नेता नेतृत्व ' विरुद्ध विरोध 
प्रभु ` प्रसुता फेलना फैलाव 
बड़ा बड़ाई सुजन सौजन्य 
| पुरुष पुरुषस्य ` ` कठिन कठिनता 
उलझना उलझन . गिरना गिरावट 
सीना सिलाई भूलना भूल | 
मितव्ययी मितव्ययता मितव्ययी मितव्ययता . 
मानना मनौती भीरू सीरुता .. 
 सुस्राना सुस्कराहट दिखाना दिखावा | 
शिर स्त्रीच , पधा  गथापत 
£: चतुरता उचित औचित्य . 
चौड़ाई सुकना झुक्राब ` | 
| 


a Maha Vidyalaya Collection. . ड | 


12 >- 
+ 


Digitized by Arya 1 Chennai and eGangotri 


अष्ठम अध्याय - ` 
पहला पाठ . 
(वाक्य विचार) ` 

(वाक्य) उस शब्द समूह को कहते हं जिस से एंक पूरा 
विचार प्रकट हो । | 

जैसे-संसार में हिमालय सब से ऊंचा पहाड हदै । 
सम्राट अशोक चक्रवर्ती सम्राट था ! प्रातःकाल की इवा 
चित्त को आनन्दिद करती है! ये तीतों वाक्य ३, क्योंकि 
इन से एक पूरा विचार प्रकट दोता है । (उप वाक्य) जब 
कोई पूरा आशय दो या दो से अधिक वाक्यों से ज्ञात हो ॥ 
प्रत्येक वाक्य को उपवाक्य कहते हँ! मोइन ने कहा कि | 
पिता के आदेश से स्कूल को जाऊंगा । यहद दो उप वाक्य हैं 
मोहन ने कहा, पहला उप वाक्य है, जो प्रधान है। इस का 
पूरा आशय तब तक पूर्ण रीति से स्पष्ट नहीं होता, क. तक 
कि दसरा उप-वाक्य सें पिता के आदेश से अवश्य _ 
जाऊंगा, न बोळा जाये । यह्‌ आश्रित वाक्य दै 

| (वाक्यांश) . त 

जिस शब्द समूह से पूरा आशय प्रकट न हो कर 
विचार का अंश जाना जाता है उसे वाक्यांश 
सच बोलता एक उत्तम गुण हे. 
यह वाक्यांश है । (उदेश्य और वि 
क्रो) जिस के बारे सें इछ क 


omain. Panini Kan 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


चाले शब्द को उद्देश्य कहते हैँ। :. 

जैसे-रमेश पत्र ढिखता है । आग जळती है घोड़ा 
दौड़ता है । इन वाक्यों में रमेश, आंग, घोड़ा, ये उद्देशय हैं 
क्योंकि इन के विषय में कुछ न कुछ कहा गया 

(ख) उद्देश्यों के .बिषय- में जो कुछ कहा जाता हे. उसे 
प्रकट करने बाले शब्द को विधेय कहतेहैँ। 

जैसे कि ऊपर. के, वाक्याँ में पत्र . लिखता है, जळती हैं । 
दौड़ता में, ये. क्रमशः रमेश. घोड़ा, आग के बारे में कहा गया 
है। इस लिये ये विधेय हें । (उद्देश्य) साधारणतया उद्देश्य 
में.संज्ञा.के समान प्रयुक्त होने वाले शव्द आते हैं । 


` संज्ञा जेसे-सूर्ये चमकता हे. । ` (सबेनाम) जैसे 

हम खाते हे । विशेषण-जेसे-परिश्रमी सदा. सफल 

होते हैं 1: वाक्यशं-जैसे-हाथ -पर -हाथ .रख कर 

बेठे रहना उचित नहीं। (उद्देश्य का विस्तार) कभी उद्देश्य 
अकेढा आता हे. कभी “विशेषणादि शब्द लगाकर उस का 
विस्तार किया जाता .हे । (विशेषण से) भले बालक सदा 

. आद्रपाते हैं । सम्बन्ध कारक से=्पुछिस. की ढुकडी ने 
. भीड़ को तितर-बितर कर्‌ दिया । समानाधिकरण से= 
री श्री कृष्ण ने कहा । वाक्यांश से=आकाश 

है जहाज्ञ पक्षी माठूम होता है। यद्वां पक्षी 


कसै सेज्यदि क्रिया सकर्मक हो गया 
षण से बेल धीरे-धीरे हल चळाते 
घट 'फैन्सिछ) से त्ता है | 
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सम्प्रदान कारक सै=पिता बच्चों के लिये खिळौना लाया। 
अपादान कारक से=्सवारे. घोड़े .से गिर पड़ा । अधिकरण . 
कारक से=समुद्र में बढी २ मछलियां पाई जाती हें । पु 
कालिक क्रिया से=्लड़के पाठ पढ़ कर बाहिर निकले । क्रिया” 
द्योतक कृदन्त से=प्रकाश होते ही चिड़िया चह-चहाने ळगी। 

29%, , अभ्यास | 
` वाक्य और उप वाक्य में क्या भेद है। वाक्यांश किसे 
कहतें हैं. उदाहरण द्वारा स्पष्ट करो उद्देश्य कहते हैं उद्देश्य 
का विस्तार कितनी रीतियों से दोता है । कः 


ME 
(वाक्य भेद) 5 (0 


वाक्य रचना के अनुसार वाक्य के तीन भें 


7 | 


3. 


(सरळ वाक्य) मिश्रित वाक्य | संयुक्त बॉक्य 7 


७४% 


सरल वाक्य (Simple Sentence) 

जिस वाक्य में एक उदे श्य और एक विधे 

वाक्य कहते हैं । - ५ तिन 
जैसे--चिड़िया चह-चहाती है । 

उद्देश्य और चह-चहाती है विधे 

चाक्य है । Re 


संयुक्त वाक्य (Com 


(९ गी 


१ CC-0.In Public Domain. Pa 
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हों, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं. | - 
जैसे--मोहन आया और मोहन गयां । इस में दो मुख्य . 
वाक्य हैं। यह अलंग भी रह सकते हैं, या किसी समुच्चय 
बोधक अव्यय से मिळाये भी जा सकते हें 1. _ 
' मिश्रित वाक्य (Complex Sentence) 


जब एक प्रधान वाक्य. और. उस से सम्बन्ध रखने वाले 
एक या एक से अधिक आश्रित वाक्य मिलें हों, उसे मिश्रित 
वाक्य कहते हैं । 

जेसे-नेता ने कहा कि लोग अब सच्चाई के लिये लड़ना 
सीखें, यहां नेता ने कहा प्रधान वाक्य और लोग अब सच्चाई 
से ळइना सीखें आश्रित वाक्य है । (आश्रित वाक्य तीन . 
प्रकार के होते हैं)। 

(१) संज्ञा वाक्य । 

(२) विशेषण वाक्य. 

(३) क्रिया विशेषण वाक्य । 


(१) संज्ञा वाक्य, प्रधान वाक्य की किसी संज्ञा या सर्वनाम 
के स्थान पर जो उप वाक्य आता है, उसे संज्ञा वाक्य कहते | 
हें। यह प्रधान वाक्य की किया के कर्ता कर्म पूरक, या संज्ञा 
रण होता है। | 
० जानता कि शिवा जी नीति कुशढ थे? 
| झुरळ थे, जनता का कर्ता हे । कोन 


डचि ४ हैः कि ब्‌ सें रहो! ह यह ॥ 
Kanya Maha Vidyalaya Collection वी 
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आश्रित वाक्य है, जो प्रधान वाक्य के यह सर्वनाम के स्थान 5 
पर आया है । नजम 1 2 | 
(२) विशेषण वाक्य, जो आश्रित वाक्य प्रधान वाक्य के 
किसी संज्ञा या सर्बेनाम की बिशेषता प्रकट करता है, उसे 
विशेषण वाक्य कहते हैं । प 
जैसे-जो विद्वान पुरुष होता है, उसे सभी चाहते हैं । 
इस वाक्य में जो विठ्ठान पुरुष होता है, यह आश्रित वाक्य है; 
जो प्रधान वाक्य के उसे सवैनाम की विशेषता प्रकट करता हे । | 
. (३): क्रिया विशेषण वाक्य । . जो उप वाक्य प्रधान वाक्य 
की क्रिया की विशेषता प्रकट करे, उसे क्रिया विशेषण वाकय 
“` जैसे--जब दिन निकला, तब हम बाहर सेर को गये। 
इसमें जव दिन निकला यह क्रिया विशेषण वाक्य प्रधान वाक्य. 
की क्रिया गये, की बिशेषता को प्रकट करता है [| 
अभ्यास ` म Re 
बाक्य के कितने भेद दै ? उदाहरण देकर स्पष्ट करी | 


| श्र (वाक्य £ 
| बाक्य के अङ अंगों को अछग 
| सम्बन्ध बताने की स्ती को चा 
_ निग्रह की रीति) सरळ वाक्य | 
ज्र बतात्ती-ल्ाहिहा Domain. रि 


re 


१ (वाक्य 
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(१) उद्देश्य (कर्ता) । 
(२) उद्देश्य का विस्तार । 
(३) विधेय। | 


(४) विधेय का विस्तार, इसमें कमे पूरक, क्रिया विशेषण 
का निर्देश करना चाहिए। 


(१) जिन के द्वारा क्रिया का विस्तार हो । 


७ 


(२) संयुक्त वाक्य के विप्रय में उप वाक्यों को अछग- 
'अळग दिखाकर उनके योजन दिखाने चाहिएँ । शेष सरळ 
वाक्य को तरह विग्रह करना चाहिए । 

(३) मिश्रित वाक्य के विग्रह में पहले प्रधान वाक्य और 
आश्रित वाक्य का निणेय-करके पुनः आश्रित. वाक्यों के भेद 


को अळग-अळग वताना चाहिए। शेष विग्रह सरळ वाक्य 
को तरह होताहे। | 


/ 
/ 


>०0-0.॥ Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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अभ्यास 
` निम्नलिखित वाक्यों का विग्रह करो :-- 

सिंह मर जाता है; 'पर वह कभी घास ' नहीं खाता है। 
सबं जानते हें कि भले संग का फेल भला होताः है। सारत में 
ऐसा कोन हे.. जिस ने. महात्मा गान्धी का -नास न छुना हो 0 
कौन कहता है कि तुम चोर हो ९ 

में देव को मली भांति जानता हुँ जो लाला किशोरी लाल 
का पुत्र हे 5. 


उसने कोई बुरा कमें नहीं किया, इस लिये वह निर्भेय 
खड़ा है । हि 


~ 


चोथा. पाठ . 
विराम चिन्ह 


___ किसी सावा “को ठीक २ समझाने के लिये आवश्यक है कि 
. वाक्यों को ठीक रीतिःसे पढ़ा तथा समभाया जाये। जहां 
जितना वल डालना हो डाला जाए। इस स्थिति को विराम 
- कहते हैं ओर विराम चिन्ह अलगअलग हैं। उन का ठीक . 
रीति से. प्रयोग न करने से अर्थ का अनेथै हो जाता है। इस 


लिएं विराम चिन्हों'का ठीक २ ज्ञान परम आवश्यक है । नीचे 
£ सुख्य विराम - ), n चिन्ह, (दिये जाते, हैं... ॥॥808 Vidyalaya Collection 


१ A 


| CRS नु ००७३६१: 


Digitized by Arya SamaR\dndation Chennai and eGangotri 


- नाम 5: अ, पखिन्ह ९? 7८०77४ की | 
पूण विराम. लपक क PD OS FERED | 
अल्प विराम १ | 
अर्ध विराम :.:-1 आट | 
प्रश्‍नचिन्ह £ .. ०. १. | 
अवतरण चिन्ह . HE | | 
` आश्वर्यं चिन्ह :. 5. 
कोष्टकः... [5 ६ (.) He 
निर्देशक चिन्ह ¬ 
योजकचिन्ह  - ` 
लाघवचिन्ह ० | 
चुटि 'चिन्हःः : 7:४५. ४ (4000: ॥ SE 
अपूणे बिराम चिन्ह. भ - ` 


सम्बोधन ! ro 2 

: .१. - पूणे:: विराम: (1) इसःका प्रयोग: चषिस्त लिखित रे 

स्थानों में होता है :-प्रत्येक: पूणे वाक्य.केःअन्त में, जैसे 
अकेला चना साड़ नहीं फोड़ सकता । ') 

२.. अल्प- ब्रिरास- (५ ): अल्प ` विराम नीचे लिखे 
स्थानों में आता: है :-5जहांः थोड़ा ठद्रना ह्हो आर 9 
ही प्रकार के बहुत से पद हों तथा योजक नं हो! जैसे--तन i 
मन; धन से देश को सेवाकर. | a 

„ उस मेले में छोटे-बढ़े, बच्चें-बूढें, ऊंच-नीच़,,;ओर साधु: 
असाधु सब तरह के लोग थे। :._.... |. (१. | 

३. अर्धे विराम ($ ) यह चिन्ह अल्प विराम की अपेक्षा. 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection Bs 0२४ 
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अधिक विराम और एक वाक्य का दूसरे वाक्य के साथ दूर 
का सम्बन्ध प्रकट करने के लिये प्रयुक्त होता है. जेसे--सूय्ये 
निकला; अन्धेरा मिटा । 

४. प्रश्‍न चिन्ह (0 ) यह प्रश्‍न सूचक वाक्य के अन्त में 
लगाया जाता हे. जेसे-भाइयां, क्या तुम देश के . लिये. आत्म 
बलिदान दोगे 0 

५. अवतरण चिन्ह (“४”) किसी की उक्ति को उसी 

रूप में उतारने के लिये :-सच है “अन्त भले का सलाः?! 


« आश्चयें चिन्ह (!) . विस्मयादि बोधक शब्दों के 
आगे लगता हे जेसे-वाह वा ! आप ने खूब कहा |. : 
७. . निर्देशक चिन्ह ( -- ) इस का प्रयोग वार्तालाप में 


यहां किसी की उक्ति प्रारस्म हो जैसे :-<परशु राम--यह धनुष 
किसने तोड़ा है ९ 


=. कोष्ठकं चिन्ह | ¢) | किसी शब्द काःअर्थं स्पष्ट करने 
के लिये जेसे--तुमः ने इस समस्या (गहरे प्रश्न) :पर क्या 
_ विचारा? | ; - 


&. योजक चिन्ह ( =`) समत्या शब्दों के बीच में योजक 
. चिन्ह लगाया जाता हैः जेसे- माई, बहन, तन मन धन। . 


११. चुटि चिन्ह („) लिखते समय जो पद या अंश 


i: 
CE:-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 
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रह जाये त्रुटि चिन्ह. लगा कर जेसे-सदियों में मारा स्कूल 
दस बजे खुलता है। । - ४ | 
~ १२. अपूर्णे विराम चिन्ह (:--) जब किसी का वक्तव्य 
अलग निर्देश करना हो; दो अपूर्णे विराम चिन्ह लगाया जाता 
है जेसे--निकेतन । क 

१३. सम्बोधन चिन्ह (!.) किसी को पुकारने में सम्बोधन 
का चिन्ह लगता है । जैसे-हे देव |... 


nnn 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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निज 


<] आख जुरानान्समय पर सहायता न करना । 
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नवम अध्याय 


“पहला पाठ... 
(अ) सुहावरे अर्थः सहितः 


अंगूठा चूसना=चापलूसी करना । 

अंगारे उगलना=क्रोध में कठोर. बचन: कहना ' 

अकल का दुरमनऱमहा मूजं। | | 
“अकनल्त चकराना=समम में न आना | > 
“अगर मगर करनास्टाल मटोल करना | 
«अग्नि सें घी डालनामक्रोध को अधिक बढ़ाना | 


` अन्त पाना=्भेद जानना । 


५-अंधेरे घर का उजाला=इकलौता बेटा । - 
“अन्घेर मचाना=अन्याय करना | 
अन्धे की लकड़ी=्एक मात्र सहारा | 
पनी खिचड़ी अलग पकाना=सब से अलग रहना | 
“अपना मुह खोल कर हट जाना=लब्ज्ित हो जाना । | 
अपना राग अलापना=अपने मतलब की बात करना । 
अपने मु'ह मियां मिट्ट बनना अपनी प्रशंसा आप करना | 
अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना=अपनी हानि आप करना | 
“अरमान निकालनाज्मन की इच्छा पूरी करना । 
1) उठानाऱ्हानि पहुँचाने की सोचना । 


TR . 


आंख लगनास्सो जाना | 


` आंच न आने देनाऱ्हानि न पहुंचने देना । 
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अखै चार होना=आ मने सामने होना । 
आँखे नीची होना--लज्जित होना | 
( आंखों को कांटा होना=बुरा होना | 
आंखों में धूल झौँकनास्घोखा देना । 
आंखों में समानाच्बहुत प्रिय लगना | टा 
(आंखों पर परदा पडनास्यति घमण्ड होना | 
(आंखों में चर्बी छा जानाउअमिमान करना । 
आंसू पी कर रद्द जाना=अव्यन्त दुःख में खुप चाप हाना । 
आकाश पाताल एक करंनाऱबहुत परिश्रम करना | 
आकाश के तारे तोडना=असम्भव काम करना ! 
आकाश पाताल का अन्तर=्अहुत बडा भेद । 
आटा गीला होनात्ढुर्माग्य में फंसना । 
,>आटे दाल का माव मालूम होनाउ्नष्ट का अनुभव करना | 
“-आहठ आठ आंसू रोनास्बहुत रोना। _. 
आड़े हाथों लेनाऊखरी खरी सुनाना! ““ 
“आसमान पर चढ़ानात-अत्यधिक प्रशंसा करना । 


.-इति श्री करनास्समाप्त करना | 
,..इधर उधर की हांकनार॑गप्प करना । 


“इने गिनेच्बहुत थोडैं। ' ` 
ईट का जवाब पत्थर से. देनान्डुष्ट से दुष्टता करना । 


# 


[उऊ|उगल देना=सारा भेद खोल देना। . 
उठ जानान्मर जाना! . । 
(“उहटे छुरेःसे सुद मूडनात्-बुरी तरह छूटना 1 
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दचे{पांच निकळ जाना=चुप-चाप निकल जाना | 
“दाई से पेट छिपाना=जानने बाले से बात छिपाना । 
दाहिना हाथ=्बड़ा भारी सहायक | 
दिमाग चाटना=अभिमान करना । 
दिन फिरना=अच्छे दिन आना । 
दिन दुगनी रात चौगुणी-खुब उन्नति होना | 
दिल की दिल में रह जाना-आशा पूरी न होना । 
*दूज का चांद होना=्देर के बाद मिळना । 
\रधःकी,मक्खी=छोड़ने योग्य वस्तु । 


__ -दीनावीँपर पैर रखना=दोनों पक्षों का सहारा लेना । 
[घ] धज्जियां उड़ाना्दुगेति करना । 


प्युन का पक्‍्काऱलग्न का सच्चा । 
शूप में बाळ सफेद करना=विना अनुभव किये । 
घोखे की टट्टी=कपट भरी बस्तु । 


"[न] नुग्रा गुळ खिळाना=नई घटका घटना ! 


नमक मिचे लगानाऱबड़ा चड़ा कर कहना । 
नाक काटनामअपमान होना । _ | 
“नौक पर सक्खी न वेठने देना-अहरू/नं न मानना । 
. नाक रखना=इज्जत रखना ' ४ ॒ 
नाक रगड़नान्=सि = 
“नाम कमाना=्प्रसिद्धि प्राप्त करस्ना]? 
वाम डुबोनाऱ्यश खो देना । 
जाव पार छगानाू”-काये पूरा कर देना । 
नीला-पीढाज्क्र द्ध होना । 
[प] पगड़ी उञ्चाळना=अपमानित करना: 
५ ७०० In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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